श्रीकंष्णाय नमः ॥ श्रीनोधों ननवेह् भाव नेम 
॥ श्रीमन्‍्मदनमोहनों जयति ॥ श्रीमदाचाय चरणकमढःस्वोनमः 8 





॥ अथ श्रीमहुलालजी-श्रीगोपीकालंकारजी 
0". महाराज कृत ॥ 


हि ३२ वचनाम्ृत 


॥ पंगछाचरणय / +2॥/2४ |933' 
!होपीड मठवरवपुः कर्णयोः कणिकारं जा 
(वैश्नंदासः कनक कपिश वेजयन्तीक मालॉम। 
रन्‍्धान्‌ वेणारधरसुधया पूरयन्‌ गोप॑बन्दें: ४ हक पल 
बृन्‍्दास्कष्यं स्वपदरमण्ण प्राविशद बहु 
हम ४ । न 2. हैयंगवीनप्रिय॑ कह न का पक | ४ 
नित्य श्रीमशुराधिपं सुखकरं श्रीविद्वलेश मुदा ॥ 


श्रीमद्द्ारवतीशमोकुलपती श्रीगोंकुलेंदुं विभु। 
श्रीमन्‍्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालइृष्ण भजत्‌ पका 








4 ५ (५ <, 


चितासंतानहंतारों यत्पादांबुजरेणवः ॥ 

स्वीयानां तान्निजाचार्यान्‌ प्रणमामि मुहुर्मुहुः ॥३॥ 
यदनुग्॒हतो जंतुःस्वेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 

तमहं सवदा वंदे श्रीमदछभनंदनम ॥ ४ ॥ 

. अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया 
चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः ॥ ५॥ 
नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराव्धिशायिनम ॥ 
लक्ष्मासहसललीलामिः सेव्यमानं कलानिधिम ॥६॥ 
चतुर्मिश्च चतुर्मिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा ॥ 
षड़्भिविराजते योइसो पञ्रधा हृदये मम ॥ ७ 
साय कुञ्लालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्ण पात्न सुधोत॑ 
राजयज्ञोपवीतं परितनु वसन॑ गोरमम्भोजवक्त्त्रम॥८ 
भाणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजब्रिमुक्त ॥ 
वन्द5घॉन्मीलिताक्षं छृगमदतिलक विहलेशंसुकेशम' 
औमहिरिधरगोविंदबालकष्णाख्यवछभान्‌ ॥. 


रघुयदुकुलधीशो घनश्यामाज्नमाम्यहं पीशी घनइयामाज्नमास्यह ॥ १०॥ 


(हे) 
वचनामृत रै लो, 

हवे एक दिवसे कह्मू के पहेलां दत्तात्रयण 
थ्वीने गुरु करीने तेनो सुण लीथो ते एथ्वीमां केवो 
एण छे, ते बहु दुःख सहन करे छे, कोइ तो एथ्वीने 
बादे छे, कोइ तेना उपर दुर्गंध नाखे छे, कोह तेने 
शरीक करे छे, वली कोइ तेना उपर हरिमंदिर बनावे छे; 
प्रण पृथ्वी कोइना उपर रीस करती नथी. माटे एवो 
एुण वेष्णवे राखंवो. ? 

वल्दी दत्तात्रयए झाडने गुरु क्यों, ते झाडनों 
एवों गुण छे के झाड टाढ सहन करे छे, तडको बेठे 
छे, वरसाद वेठे छे पण जो कोछ तेनी पासे आवे छे 
तो तेने सुख करे छे. वत्दी जो को तेने कापे तो पण 
बोले नही. माटे वेष्णवे पण णवो गुण राखवो. २ 

वल्ली दत्तात्रयए अजगरने गुरु कीधो, तेनो ग्रण 
लीधो ते अजगरनो एवो गुण छे के पोताना उद्र 
अथें कांइ पण उद्यम करवों नही जे काॉँइ भगवद्‌ 


(७) 

इच्छाए प्राप्त थाय ते खरुं. तो वेष्णवे णवो संतोष 
राखवो अने पोतालनुं चित्त भगवान्‌ विषे राखवुं. ३ 

वी दत्तात्रयए समुद्रने गुरु करी तेनो लक्ष 
लीधो. ते समुद्ननों एवो गुण छे के सदाकाल् प्रसन्न 
रहे छे, ने सदा आनंदनी लेहेरों उठे छे, वद्ली- उष्ण- 
काल्मां घटे नही ने वषोकाछमां वधे नहीं, सदाकात्ठ 
एक पूर्ण रहे, तो भगवदीयने सदाकाछ आनंदयुक्त 
रेवुं. वठ्ठी लाभ थये हषे न करवो, अने हानी 
थयेथी शोक न करवों, ए रीते सदा निलॉभी रहे. 
वली पोताना मनमां एम जाणे जे भगवान करशे ते 
खरुं क्ठी मनमाँ कंह पण संकल्प विकल्प करे नही, 
सदाकाह प्रसन्न रहे, अने विचार मात्र भगवानमां 


राखे, तथा चित्त भगवत्‌ स्वरूपमां राखे, एवो गुण 
समदन्‍्फे लीघो. ४ 


वलछ्छा दत्ताज्नकएण भमराने गुरु करा तेनो लक्ष 
लीथो. ते जेम भमरों सब पुष्प उपर बेसे छे ते क्याँय 


(५) 

बंधन पामतो नथी तो भगवदीयने पण कथा मात्रनो 
सार गअहण करवो. साटे जे सार ग्रहण करे ते पार पंडे. 
वतल्दी भगवदीयने कोइनों संग करवों नहीं जो संग 
करेतो बंधन थाय. जेंम भमरों कमछनो संग करे छे 
तो बंधन पामे छे, माटे जो संग करे तो लोभ थाय छे. 

वी भमरीनुं दष्शातः-जेम मधमाखी सर्वे वन- 
स्पतीमांथी रस लावीने मधपुडो करे छे, त्यारे पाराधी 
आवाीने तेनी नीचे घुमाड़ो करे छे ने माखीओने 
उराडी मूक छे, पछी ते सधनों सर्वे रस लट्ठ जाय छे. 
तेम जो द्रव्यनों सेंगह करीए तो नाश थाय. मॉँटे 
लोभ करीने कोइ वस्तुनों संग्रह करवो नही. ५ 

वल्ली हाथीनु द्रष्टांतः-जेम कोइ कागलनी हाथणी 
करीने एक खाडों खोदी ते खाडाने ढांके छे पछी 
तेना उपर पेली कागठनी हाथणी उभी राखे छे तेने 
देखीने हाथी कामातुर थइने दोडे छे पछी ते खाडामां 
घड़े छे एटले हाथीने पगे बांधीने खाडामांधी बहार 


(६) 

काढे छे. एम जाणीने भगवदीयने काष्टनी पुतछीनों 
पण संग करवो नहीं. जो संग करे तो हाथीनी पेठे 
बंधन पामे. ६ 

वल्ठी पींगला वेश्यानुं द्रष्टांतः-पींगला एक दीवसे 
रात्रीने विषे शणगार सजाने द्रव्यना छोभे करीने 
परपुरुषनी वाट जोती हती. ते वाट जोतां जोतां आखी 
रात्रीमां कोह परपुरुषनी प्रातप्ती थइ नही. पछी ते 
निराश थइने सुती त्यारे तेने ज्ञान उत्पन्न थयु तेथी 
ते एम कहेवा लागी के अरे | आ मने शुं सुज्यु ! 
आतो सर्व खोटुं छे | साचा तो एक श्रीहरी छे | माटे 
हव हुं एनुं आराधन करूं तो मारुं कल्याण थाय. 
छवी रीते घणो विरह ताप करीने भगवानमां चित्त 
लगाडीने सुती पछी ते भगवद्गताीने पामी, तेम वेष्ण- 
वने पण सर्वे प्राणीमात्रमांथी चित्त काढीने भगवानमाँ 
चित्त लगाडवुं तथा प्रभुनो द्रढ आश्रय करवो तेथी 
भगवद प्रास्ती थाय माटे कोइ वातनी अपेक्षा करवी 


(७) 

नहि. एम जाणवूुं जे हरि विना सर्वे खोटंं छे एवी 
रीते जेनुं मन द्रढ थाय त्यारे ते हरिने पास छे. (७) 

वलछ्ती मच्छनु द्रष्टांतः-जेमके माँंछली जौव्हा 
इंद्रीयनो लोभ करीने म्त्युने पामे छे. तेम जे पुरुष 
जीव्हा एंद्रीयनो लोभ करे ते नाश पामे छे. माटे जे 
कोई काम, क्रोध, लोभनों त्याग करशे ते हरिने 
पासशे. वल्ठी कोई वस्तुनों संग्रह करवो नहि. अने भग- 
वर्दीये कालनो विचार करवो नहि. केवल पोतालु सा- 
धन विचारवु, वद्ठी आपणो विचार कोई काम आवतो 
नथी. धार तो श्रीनाथजीनुं थाशे. त्यारे आपणे शूुं 
विचार करवो ? वल्ली भगवदीए ता सार मात्र ग्रहण 
करवो. ते कोनी पेठे. जेमके-डांगरमाँधी चोखा काढी 
फोतर्रा नाखी दे छे, बोरनी छाल ग्रहण करी ठलछ्ीओ 
नांखी दे छे तेम भगवदीए सार मात्र ग्रहण करवो. 

हवे नारदजी प्रचेताने कहे छे हे ऋषि ! तमे कहो 


कु 


ग्रे के आ देह जेवां कर्म करे छे तेवाँ बीजे जन्मे भो- 


(८) 
गये छे, पण ज्यारे आ देह पड़े छे त्यारे देह तो अहि 
रहे छे तो ए कर्म कोण भोगवे छे ? त्यारे प्रचेताए 
कहां के आ देह छे ते कांइ कर्म भोगवतों नंथी पण' 


एनी वासनारुपी जे शरीर छे ते अखेंड छे ते ज्यां 
जाय त्यां वासना पामे छे ते कमें भोगवे छे. अने 
जेनी वासना मरी गई छे तेने कांइ कमें भोगवर्दु 
पडतुं नथी. हवे वासना ते शुं ? त्यां कहे छे, आ जीव 
एम माने छे के आ में कथ,वत्ठी आ पति, ग्रह में कयों, 
वल्ली कहे छे के म्हें पोतापण मूकी दीघुं. वर्क्की कहे 
छे के हुं ब्राह्मण छू. हूं क्षत्री छू, हु गणीओ छू, हूं 
कणबी ए रीते जे बोले छे ते सववे मनथी माने छे जे 


आ कम में कथु. ए रीते जे सारुं-नरसुं मनथी मा 
छे. ते वासना एना मनमाँ बेठी छे तेथी एम कह छे. 


ते पोते ज्यां जाय छे त्यां ते वासना तेनी पासे छे. 
ते वासनाने ज्यारे जोग आधे छे त्यारे ते भोगवे छे. 
आए | $ 


अने जेनी वासना बढी जाय छे स्थारे ते हुँ करता 


रे 
५ 
के 


ल्‍ँ 


$ 


हैँ 
४ "2 


ैँ 


ग् 
/ 


(९) 
मानतो नथी पछी तो ते एम माने छे, के हुँ लेनार 
नथी, हूं आपनार नथी, हुं करनार नथी, तो छवी 
रीते जे मानी रद्यो छे तेने पाछ॑ कर्मंबंधन थाय नहीं 
माटे ए रीते साक्षीवत्‌ थइने रहेईु. ज्यारं एस मनन 
विश्वास थशो त्यारे तेनुं काम पण थाशे. मार्ट जे अहता 
ममतानों त्याग करशे ते कमनी वासनाथी छुटशे. ने 
ज्यों सुधी कर्म करशे ने सारुं नरसु मानश त्यां सु्ची 
तेने कम भोगवर्वु पडशें. माटे जे करढु ते वासना 
रहित करूं 
इति श्री महलालनी महाराभकृत वचनाशत प्रथम संपु्धर 





बचनामत २ जो. 


वछ्ली एक दिवसे कहां के कोष एक पुरुष रस्‍्ते 
चालयो जतो ह॒तो. चालतां चालतां साज पर्डी गई 
त्यारें एक गामनी परवाड़े आव्यो- अने त्या उसरा 
रहयो. एटलामा एक ख्री रुपवंतो सुद्र त्यां दोठ त्यार 


( १० ) 

पुरुषने तेनी साथे भोग करवानी इच्छा थड्ड- 
| ते तेनी साथे संभाषण करवा लाग्यो, एटलार्मा 
पराममांथी कोइ एक माणस त्यां आव्युं, तेणे वटे-' 
ने कह्यूं के अल्या तुं आ खत्रीनी पासे केम उभो 
' आ तो डाकण छे. एवुं सांभव्ही ते पुरुषने घणो 
' छाग्यो, अने मनर्मा कहेवा लाग्यों के मने आ 
+णना भयथी बचावीने गाममां छू जाय तो बहु 
वात छे,एम ते घणो कंपवा लाग्यो. तेम आ जीवने 
पर भोगववार्मां कंइ पण सार नथी. केमके स्त्री तो 
#ण स्वरूप छे ते जेम ए वरटेमागुने डाकणनो भय 
यो तेम भगवदीए पण पर स्रीनो भय डाकणना 
) राखवा, तो पोताना धम्मेथी बचे. 

वी आ संसारमां प्राणीमात्नने भगवान स्वरूप 
.. अने प्रप॑ंच सर्वे हरीरूप जाणे तो ते प्रपंचमांथी 
_छे. जम आगद्ठ मोटा पुरुष संसारमांधी नीकलया 
तेम हूं ने मारूं छोडशे अने सर्वेना करतां भगवान 


(११) 

ने जाणशे, ते संसारना बंधनथी छुटशे, अने वढ्ठी 
एम जाणे छे जे आ जगत भगवानना हाथमां छे 
केमके जेम बव्ठदनों धणी बल्दने नाथे छे तेम सर्वे 
जगत भगवाननुं नाथेल छे. अने जेम प्रभु चलावे 
छे तम चाले छे अने जे सारो नरसो भोग आपके ते 
भोगवावे छे. 

वल्ी प्रभु केवा छे के राजाने भीक्षुक करी दे छे 
अने भीक्षुकने राजा करी दे छे, मारे जे जे भागनो 
समय आवशो ते ते भोगवावशे. पण जे जोव चिंता 
करे छे ते खोटी छे, तेथी एक प्रभुनी सेवा तथा प्रभ्ञु- 
नुंज स्मरण करवुं. अने सर्वे जगतमां एक प्रभु उपर 
बुद्धि राखवी. ए प्रकारे जे जीव चाले तेना उपर 
प्रभु प्रसन्न थाय. वत्ठी कोइनी साथ द्वेष राखवो नही. 
तथा कोइनी निंदा करवी नही. ए रीते प्रभु विना 
जगतर्मा काँइ जाबुं नही. स्व ठेकाणे प्रभुमांज बुद्धि 
राखवी. केमके प्राणी मात्र प्रभु विना कोइ छेज नही- 


( १२ ) 
एम निश्चय जाणवुं. 
इति श्री महछाछजी महाराजकृत वचनामृत ट्वितोय संपर्णम्‌. 


का चेजनासुव ३ मो 

वल्ली एक दिवसे कह्यूं के प्राणी मात्र स्थावर 
जंगम ते प्रभुनु मंदिर छे, श्रीभगवाने भागवतर्मां कह 
छ के आ सर्वे जगत छे ते मारूं क्रीडा करवानुं स्थान 
छ मार्ट सर्वे जगतमां हुं वसु छुं तेथी कोइ पण 
मारा मंदिरने बाठशों नही. हवे बाल्वुं ते शुं ? ते 
कहे छे के कोइ पण प्राणी मात्रने कठण वर्चन कहेदुं 
नही. व्की कोए्टना उपर द्ेषबुद्धि राखवी नहि. कदा 
चित कोए वखत॑ मनमां देब आधे तो ते ज्ञानवडे काढी 
नांखवो, माटे सवे प्राणीमात्र कीडीथी मांडने हाथी 
परयतने विषे अम्तत दृष्टिए करीने जोबु त्यारे ओ जीव 
मारी सेवाने पात्र थाय. अन जो पात्र थया विना 
मारी सेवा करशे तो ते फलरूप नथी तेथी हुं तेना 
उपर ग्रसन्न थतो नथी. माटे आ जीव सेवानुं पात्र 


( १३ ) 
थाय तो ते सने प्रिय छागे एम भगवाने कह्ूं छे. 
हवे सेवा ते शुं? ते कहे छे के आ जीवने मारा उपर 
स्नेह घणो उपजे तेथी हुं तेने अत्यंत प्रिय लाएं तेलुं 
नाम सेवा. माटे जे को. मारा उपर स्नेह राखीने 
सारी सेवा करशे तेने मारी प्राप्ती थशे तेमां संदेह 
नथी. ते स्नेह एवी रीते उपजे के मारी सेवा करतां 
बाहर नीकव्ठवानुं मन थाय नहि. वव्टी ज्यारे ते मारा 
दशन करे त्यारे तेने नवो नवो भाव उपजे, ते नीरं- 
तर मारा स्वरूपलुं ध्यान करे. त्यार पछी तेनी एका- 
दुश एंद्रीय मारी सेवामां काम आवे. त्यारे हुं तेना 
उपर असन्न थाउं. वतक्ली ते लोभनो त्याग करे तथा 
कोएइनी निदा करे नहि. वत्?ठी मद मत्सरतानों त्याग 
करे तथा सर्वेथी पोताने नीच जाणे. अने सवेना क- 
बता अंक पअ्रभुनेज माने. पोते तो साक्षीवत्‌ थइने 
रहें त्यारे तेने काम थाय. 
इबिश्री महुलालणी महाराशकृत वचनामृत त॒तोय संपूर्णम्‌. 


(१४ ) 

वचनामृत ४ था. ल्‍ 
.. वत्शी एक दीवसे कह्युं के ऋषभदंवना पुत्र 
राज भरत ते ज्यारे पोते गरहस्थाश्रम धर्म भोगवता 
हता त्यारे तेना घरनां से माणस भरतजीनी आज्ञा: 
मां रहेतां अने भरतजीथी घणुं बीहतां रहेतां ते एम. 
जाणतां जे भरतजी अमारो त्याग करशें तो अमारी: 
शी गती थशे? ए रीते सर्वे कंगाल थइने भरतजी 
पासे रहे अने वल्ठी अम कहे के ज्यां सुधी अमारां 
भाग्य छे त्यां सुधी भरतजी अमारो अंगीकार करे 
अबी रीते सर्वे रहे पण भरतजी तो माहा ज्ञानी छे, 
जेने चौंद लोकना पदाथ उपर वेराग्य छे तो आ लो- 
किकना सुख उपर मोह केम पामे ? पछी ते भरतजीए 
आ जगतना सुखने मत्ठ सरखां जाणीने तेनो त्याग 
करीने पोते गलकी नदीन। कांठा उपर तप करवा बेठा. 
त्याँ एक दिवससा त्रण वखत स्नान कर अने साली- 
 आमजोनी सेवा करे. एम करतां करतां एक दोवसे 


( १५) 
तेमने हरणीना बालहकनो संग थयो त्यारे ते बच्चाने 
जोइने भरतजीने दया आदी तेथी तेने पोताना आ- 
श्रममां लावीने तेनुं पालनपोषण करवा लाग्या, तेथी 
थोतानुं नित्य नियम कम सर्वे छुटी गयुं. पछी ते 
हरणीनुं बालक मोट थइने भागी गयुं तेथी भरतजीलुं 
ध्यान ते हरणीना बाछ्ठकर्मां रह्युं अने अंतकालछे पण 
तेमां जीव रहो तेथी ते हरणीने पेटे अवतया, पण 
तेमने प्रथमनुं जातीस्मरण रह्यु ढ॒तुं जे हुं प्रथम भर- 
तजी राजा ह॒तो. अने हुं हरणीना संगथी हरण थयो 
छे. माटे जो आ हरणनो देह छूटे तो हुं प्रभुनी 
भक्ति करूं. ए रीते बेराग्य उपजावीने त्रण घास कंड 
पंण चरे नहीं. अने कहेवा लाग्यो के हे नारायण ! 
है गोविद | एम कहीने ते हरणनो देह त्याग कर्यों 
पछी ब्राह्मणने घेर तेमनों जन्म थयो. त्यारे पोते जड- 
भरत थइने राजा रघुगणने ज्ञान आपी तेने मुक्त क्यों. 
अने पोते पण प्रभ्ुुने पाम्या. साटे संगदोष तो एवों 


( १६ ) 
भुंडो छे, ते एवा मोटाने बाघ. करे तो आपणे कंगालने 
बाघ करे एमाँ शुं मोटी वात छे | तेथी चतुर पुरुष 
क्रोइनो- पण संग करवों नहीं; एक प्रभुमां।चेत्त राखबु.: 


तिश्री महछाछणोी महारानकृत वचनामृत चतुथे सपूणम्‌ 


वचनाम्रत ५ मो 


वल्ली एक दीवसे कहां के आ जीव तो अक्षर 
बरह्मयथी थयो छे अने तेने सेवादो. श्रीपूर्णपुरुषोत्तमनी 
सोंपी छे: पण आ जीवने प्रभुमां स्नेह आवतो नथी 


५ 


ते केम ? आ जीव प्रूणपुरुषोत्तममांथी प्रगट थयो- 
होय तो एने पूणपुरुषोत्तम उपर स्नेह उपज, माट 
आ जीव जे करे छे ते स्नेह वीना करे छे. अने जे श्री 

वछभकुछ. छे ते: पोताना सेव्य स्वरूप उपर केवो स्नेह 
राखे छे ? के एक बाज़ु दृव्यनों ढगलो. करे अने 
एक बाजु श्रीठाकोरजीने पचरावों. तो श्रीवकभकुछ 


बब्य, सामुं, जोशे बढ्ी अने श्रीठाकोरजीने अति 


( २७ ) 

स्नेह करीने पंधरावी लेशे पण जे आ कढीना जॉब 
छे तेने तो द्रव्य घर्ण प्रिय छे. साट ते ता श्राठाकोरजी 
सामुं. जोशे नहीं. अने केवछ वेभव साधु जाश अने 
तरत मोह पामशे. माठे जीवमां ने श्रीवल्धभकुलमां 
घणो फेर छे 

बी वीजुं द्रष्टांः-जेम के आ जीव सेत्रा स्म- 
(ण करीने बाहर नीकले छे ते बजारमसा जइन शाकवा- 
छाने कहें छे के हुं सेवा भगनन करीने आव्यां छु 
प्ाटे तु मने शाक आप, त्यारे पछा कह छे के उठ 
पेवा! उभी था! अहीं तो पेसा होय तो शाक सत्ें 
सेवा बदले शाक आवतुं नथी. एु तो तु खाड बाल 
छ. ए रीते जे जीव वाणी बोले छे ते खोटां छ मार्ट 
आ जीव सेवा भमजनन्‌ माहात्म्य जाणतों नथी, सं 
वानुं माहाकय केवु छे ते कहे छः-के को श्रीमहाद- 
व्जीने केहशे के तंमेः मने सेवानुं मूल आपा तथा 
श्रीमारदंजीने केहशे के तसे सने सेत्रान बदल कर 


६ १८ ) क्‍ 
आपो, त्यारे श्रीमहादेवजी तेने कहें छे के हूं... 
मारों केलास आपुं,पण ते सेवाने बदले आपुं एवों प- 
दाथ मारी पासे नथी. त्यारें श्रीबह्माजी कहें छे के' 
मारी ब्रह्मपुरी आपुं पण सेवानी बराबर कोई पदाथ 
चोदलाकमां नथी. वली श्रीनारदजी पण कहे छे के 
सेवा बराबर तो कोइ पण पदाथ्थ नथी. माटे आ पुष्टि- 
ु हु 


मागसां तो सवोपरी सेवा छे. माटे आ जीव जे वस्तुना 


अधीकारी छे तेने ते वस्तु. प्रिय लागे छे. माटे आ 
जीव नर्केनो अधिकारी छे तेथी तेने नरक वहाहुँ 
लोगे छे. हवें त्यां पूछयुं के नरक ते शुं ? तो कहे छे 
के, जे आसेंसारंनी विषयवासना छे तेंज नर्क जाणदबु 
तंथा द्र॒ठंयं, कांम, कोष, लोभ, अहँता, ममता ए सर्वे 
आ संसारंसां नर्क जांणंदुं, मार्टे जे नेकेना अधिकारी 
छें तेनें तो नकेजे वंहालुं छे. अने जे भगवंदरंसनां 
प्रधीकारी छें तेने मंगवान वहाँलां छें पंण संसारनों 
.... इर्ि जी महुलासंजी महारानऊुत:पर्यनाइस पंत सैपूणेलर: . 


के 





प । 
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वचनामृत 5 हो, 

वल्गी एक दिवसे कह्मुं जे शाख्तर्मा प्रभुनुं जे 
स्वरूप वर्णन कयु छे ते प्रभु केवा छे ? तो कहे छे के 
जेनी सोल वषनी अवस्था छे, तथा पीढां पीतांबर 
पेहेयी छे, कानने विषे मकराकुत कुंडल धयों छे अने 
मेघश्याम सुंदर स्वरूप छे वल्ली तेज प्र४ वेष्णवने 
घेर बालभावे करीने बिराजे छे ते व्रजभक्तना यूथना 
आधिपति छे ते श्रीआचायजी महाप्रशजीए कृपा करीने 
कैणवने माथे पधरावी दीधा छे माटे ते प्रशुथी कोइ 
मोटो नथी तेथी तेनी सेवा सावधान थइने करवो. 

इति श्रीमदुलालनी महाराजकृत वचनाएव छट्ठो संपृणम्‌, 





वचनामूंत ७ मो, 
वल्ठी एक दीवसे कद्यूं के आ जीवशाखने सांभद्ी 
छम जाणे के प्रभुतो हश्वरना इ-श्वर छे, ए रीते माहात्म्य 
जाणे ते साधनरुप जाणवबुं. पण जेणे शासत्र नथी 
सांभल्युं अने कंछ पण नथी जाणतो पण फ्ोेताना 


( ४७ ) 
पेष्य श्रीठाकोरजी घणा प्रिय लोगे छे तेने फत्ठरुप 
जाणडँ, केमके तेने श्रीठाकोरजीमां बालभाषे करीने 


वणों- स्नह ऊे. ते बालभावे करीने श्रीठाकोरजीनी सेवा 


३.०० ५ & 


रे छे ते केबी रीते के जेम आपणो छोकरा उपर स्नेह 
3 तेथी छोकरा घणा ग्रसन्न रहे छे. तेम ते वाक्ृक 


फ् ! 


फरता प्रसुजीन अगणीत बाकक करवा जाएए. त-फल 


उप छे, वड्ठी छोकरामां आपणी केबी बीती छे के कोह 
आपणा छोकरान खांडनुं खादु आपशे त्यारे आपण 


ऊह्ीशं के एने शरदी थट जशे, एवी रीते आपणे बाल- 
कन जतन करीए छीए तो एवी प्रीती आ संसारना' 
खोटा पदाथमां छ तेवी प्रीती बारुभावे श्रीठाको रजी मां 
होय तो तेनू काम थाय. पण एवो भाव ता आवबवों 
बहु कठण छे सांटे जे महापुरुषे शाख्नी रीत बतावी 
जे ते प्रमाणे-चालवुं तेथी प्रभु साधन मानीने आंगव् 
फंछ्प्रात्ती कहो: : ... ... 


| 
न. 


इंछि शी महराब्जी महाराजकृत-बंचनामृंत सप्ृंध संपूर्णमू-, 3. 


(२१ ) 
वचनामृत ८ मो, 

वछ्ली एक दीवसे कह्य के आगढ सादा कही 
गया छे के पोताना सेव्यस्वरूप जे श्रीठाकारजी छ ते 
तो पूर्णपुरुषोचम छे एस वेद पण कहे छे, ब्रह्माजी पण 
कहे छे, नारदजी पण कहे छे, शुकदव आदा छट्टन कहे 
छे अने भगवाने पण पोते श्रीमुखरथी कह छ क॑ आ 
सर्वे जगत मारुं स्वरूप छे मा सारारझों जगतव ज। ज्ञों 
ने जगतमा मने जोजों, पण आ जीवन कह अतात 
नथी माटे जे कोइ आ जगतमां जाशें ते सप्तार 
बहेवारथी छूटशे वढ्ठी तेने रागदेष मटर तथा तन 
बिषमता मठशे वल्ठी पोतालु पारकु मटशों तथा अहता 
समता मटठशे, भने ज्यां सुधी णवा धघमे जात्रस्मा रह्मा 
छे त्यां सुधी प्रशुन्ुं स्वरूप जाणतो नथी, तेथी जात 
अभुनुं स्वरूप जाणवा सारुं घणु कर छे पर सगवद 


माया एवी छे ते जाणवा देती नथी. वर्दी आपण 
चरमा जे सगवद स्वरूप बेराजे छे तेनी कानी आपणन 


(रे) | 

आवती नथी. केमके श्रीठाकोरजीना मंदीर आगह्ध 
स्री पुरुष बेउ जणा हास्यवीनोद करे छे अने ते वखत 
जो माणस आवी जाय छे तो तेनी कानीए करीने 
बोलता चालता रही जाय छे, अने लजा पाम छे. ए्‌ 
रीते एटली शरम माणसनी आवपे छे तटली शरम प्र- 
बनी आवती नथी त्यार प्रशननुं स्वरूप क्यांथी जणाय ? 
मार्ट ज्यां सुधी भगवद स्वरूप नथी जाप्युं वां सुधी 
गम एटला दीवस सेवा करे ता पण सेवा फलछरुए नथी 
माटे प्रथम प्रशनु स्वरूप जाणीने पछी सेवा करशे तो 
सेवा फलरुप छे. पण आ जीवने जेटलो माणसनों वि- 
खास छ तेटलो प्रशना नथी, ते उपर हृष्ठांत:- 

आपणा पडोसी आपणने कहे छे के तमारा घ- 
रमां चोर छ त्यारे आपणने चोरनी घणी बीक लागशे 
त्यारे कहें छे के चोर आपणन मारशे के शुं ? अने 
आपणा घरमांथी कैइक जणश भाव लइ जंशे ए रीते 
छज्ने पाडोशीना कहेवाथी विश्वास आवे छे पण तेने 


( श् 2 

भगवदीय उत्तम शिक्षा आप छे अने घणी रीतची 
भय देखाड़े छे तो पण तेनो विश्वास आ जीवने आ- 
वतों नथी. माटे ज्यारे भगवदीयनां वचन उपर विश्वास 
आवबरशे त्थारे तेनुं काम थरे, तेथी एक भगवानना 
चरणाराविदर्मा आश्रय राखीन सेवास्मरण करदं. वब्ढी 
प्रभुने विनंती करे के तमने गसे एस करो, ज्यारे एवों 
विश्वास आवे त्यारे आ जीव प्रभ्ुनों थइन रहे छे. 

इति श्रीमट्ुलाछजी महाराजकृत वचनाम्त अष्ठमो संपूणम्‌. 





बचनामत ९ मो, 

वल्ली एक दिवसे कह के आ जीव भगवत्स्व- 

रुपने नथी जाणतों अने कहे छे के हूं भगवाननी 
सेवा करुं छे. माट एस ते माणसने माटों अभागीयों 
जाणवो, वक्की आपणने प्रभुनी मयोदा आवती नथी 
जो आपणने ग्रभुनी मयादा आवती होय तो आपणाथी 
कोइनी साथे मयांदा वीना ब्रोलाय नही, माटे ज्यं 
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सुधी मयांदा विना बोले छे त्याँ सुधी प्रभुने जाण्या 
नथी अने ज्यारे प्रभुनुं स्वरुप जणाय स्यारे प्रभुनी 
आगछ मयोदा वीना बोलाय नही ते उपर द्रष्टांतः-' 

एक वेष्णव तथा तेनी ख्री बेउ माणस भगघद 
वाता करतां हतां पण तेनुं घर सांकड़ुं हतुं तेथी ते 
ख्री पुरुष बेउ जण श्रीठाकोरजीने मंदीरमां पोढाडीने 
पाते बहार सुतां हतां कारण के ते एम जाणर्ता हतां 
के आपगा मोढानी वास श्री प्रभुज्नीने आवशे तेथी 
ते घरमां सू्तां नही एम करता एक दीवसे वरसाद 
आव्यो दारे श्रीठाकोरजीए आज्ञा करीने घरमां सुब- 
रश्या त्यारे घरमां सुता, माट ए रीते ए वेष्णवने प्र- 
भुनी मयादा आवबी. अने तु तो प्रभुने जाणतो नथी. 
वद्धी तने प्रभुनी सयोदा पण आवती नथी अने 
वल्ली तु कहे छे के हुं प्रभुनी सेवा करूं छुं ते तुं वीचार 
कर के आ सर्वे पदाथ प्रभुना उपजावेला छे. जो जल् 
न हाते ता तु नहात शनाथा ? अने जो वस्र सामग्री 
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न होत तो तठुं नहाइने शुं करत ? तो वख्र सामग्री तो 
प्रभुनीज पासे रहे छे अने ठुं तो प्रभुनी सेवामाथी 
बहार नीकछी आवे छे. साटे सबवे वस्तु प्रभुनी छे अने 
तुं कहे छे के हु प्रभुनी सेवा करूं छुं ते ता ते केवछ 
खोट बोले छे केमके सर्वेना कतो तो एक शभ्ुज छे 
अने तु तो पोताने कता माने छे. मा पोतान कता 
छोडीने क्षण क्षण एम विचार करवो के सबना कतो 
तो छक भगवान छ. तो काम थाय. वर्छा जाज्.्वु जे 
. माराथी सुंडो कोइ नथी आ धाणा सात्र रूबे रूगवदू 
' रूप छे. अने है तो एक महा नीच छू, एवा नारतर 
' भावना करवी अने नीचथी नीच थएन रहेठुं अने एक 

भुनो द्रढ़ आश्रय करवो, तथा सवंना कता अभुने 
मानवा. केमके प्रभु बिना बीजु कंइ छे नही. वर््ी 
भगवदीने काछ॒ना भय थकों नाकलछवुं. ते काव्वना 
काछ तो प्रभ छे. प्रभ बिना बीजो कोइ मोटो नथी 
« तेथी प्रभुना दासानुदास थइने रहे. आ जगतमां 
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आपस तो कोइ छे नही. अने आपण जे मान्युं होः 
ते प्रभुने अपंण करवुं. ते सर्वे अपण कराय छे. कर 
चिंता करवी नही, ए रीते जे साक्षीवत थइन रहे * 
प्रभुजीना थएने रहे. पछी तेणे एम समजवु के प्रभु 
गमे तेम करे, पछी तो घणीने गमे तो वाणोतर राख 
अने धणीने न गमे तो पेढो उपरथी उठाडी मेले, अ 
गमें तो सर्वे मीलकत सोंपी देय तेनो हषे शो 
मनमां कंए करवो नही. अने भगवदीए मरवुं अवतर 
एनी चिंता राखवी नहीं. मरव्रानी तथा खाए 
पीधानी चिता तो संसारीने छे तेथी संसारीने द्वढ 
वहाठुं छे अने भगवदीने तो समगवान वहाला छे. मा 
जे संसारी छे ते पातानी सत्ता मानी बेठा छे. प 
भगवर्दीने तो सवे सत्ता असुना विनि योगर 
आधे तेस करवुं एक कोडी पण प्रभुना विनियोगः 
बाहर जाय तेम करंवुं नही. त्यारे प्रभुजी प्रसन्न था 
पछी शेठने वाणोतरनों विश्वास आवे लारे तेने उंच 
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पेढी उपर बेसाडीने से सत्ता सोंपे तेम प्रभुजी पण 
भगवदीथी कंए अंतर राखे नही पण तेमां मुख्य वि- 
खासलुं कारण छे माटे सर्वे वस्तुमांथी मन काढीने 
एक प्रभुनेज वहाला करवा. पछी प्रभ्ु॒ विना बीज 
कंए जुबे नहि, रात्रदीव्स प्रभुनी आराधना करें 
प्रभुनुं चितवन, प्रभुनुं ध्यान तथा प्रभुनी सेवा, कीतेन 
करे अने एम जाणे जे प्रभु॒ बिना बीजो कोए कर्ता 
, छेज नही, अने जे आपण सेवा करीए छीये ते ज्यारे 
आपणा प्रभुजोीए सत्ता मूकी छे, त्यारे आपणाथी 
प्रभुनी सेवा थट्ठ शर्के छे मार्ट जे जीव प्रभुने कर्ता 


छोडीने पोताने कतो माने छे तेने बहिर्मुख जाणवो 


कु 


सराट अभु बिना वीज्ञो कोइ कता छेज नही. एम 
! निश्चय जाणदु मादे सर्वे वातमां प्रभुनाज विचार 


0 अमिकिक 


राखवा, छवा रात ज वचारश त॑ प्रभुजा बिना बाज 
कंछ देखशे नही एम जाणवुं 
इतिश्री महुलारूमी महाराजकृत वचनाशृत नवमो संपूर्णम्‌. 


कि 
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वचनामृत १० मो, हि 
वल्छी एक दीवसे कह्युं के आगढ जे जे प्रभुने 
थाम्या छे ते सर्वे भगवदीयना संगथी पाम्या छे, पण 
प्रभयी कोइ प्रभने पाम्या नथी. सारे क्षण एक भग- 

वदीयना संग वीना रहेवुं नही केपके भगवदायना 
गथी प्रभनी प्राप्ती थाय छे, प्रभनी पासेथी प्रश्ष नहीं 
; छे. एवों भगवदाीयना संगनों मोटो प्रभाव छे. वर्द् 
* गबदीयनी संडल्कीमांथी भगवानना चरित्रनी खबर 
पडे केमके प्रभु पोते पोताना जस वरणवता नर 
प्रभुतो भगवदीय द्वारा पोताना जस वर्णन करावे हे 
माटे एम जाणवब॑ जे भगवदीय सर्वेथी मोटा छे एुझ 
जाणीने भगवदीनो संग छोडवो नही अने ज्यां सुर्थ 
आ देहमां प्राण रहे त्यां सुधी सेवा स्मरण सरावपूर्वक 

करवु एटलुंज काम जाणवुं. क्‍ 
इतिश्रो मुछाछूजी महाराभकृत बचनाशत दझ्मो संपूर्णम्‌, 


अधरमपरणपन्‍ूय-म्पमरि मान ०+ अर घर, 


६ हे९ ) 
वचनामृत ११ मो. ह 

.. बह्ली एक दीवसे कहाँ के आ जगतमां संपत्ति- 
'वान्‌ कोने जाणवो ? अने असंपत्तिवान्‌ कोने जाणवो ? 
त्यारे कह्युं के आ जगतमां जे अमुनुं भजन स्मरण 
करे छे तेने संपत्तिवान्‌ जागवा. अने जे प्रभुने भज्ञता 
नथी तेने असंपत्िवान जाणवा.. पण. आ जगतमां 
जे द्रव्यवान छे तेने कंइ संपत्तिवान जाणवा नही.. 
अने जे भूखे मरे ते दरीद्री नही. वढ्ली आ जमतसां 
जीव जे जे वाणी बोले छे ते एम जाणबु के तेना 
हृदयमां प्रभु अतयामी बिराजे छे ते जेम आ जीवने 
बोलावे छे तेम -ते बोले छ. पंण आपणे तो काँ? पण 
बोल नही; आपणे कहीशु के वहाणुं वाए गयु त्यारे 
वहाणाना देवता जे आधीदेवीक छे ते खीजे छे. व्ठीः 
कंहीए छीए जे वरसाद आवे छे, .टाढ. घणी पड़े छे 
अने ज्यारे टाढ नथी पडती. त्यारे :कहीशुं के ओण 
टाड-पडी “नही, बली ताप- घणो पड़े /छे, आ सारुं छे, 


€ हें० ) । 
आ नरसुं छे, मने फलाणे गालू दीधी, फलाणों सएं| 
बोल्यों, ए रीते जे बोले छे ते सर्व सत्य छे केमकत 
प्रभनां वचन छे ते तो प्रभुरूप छे पण आपणे तो; 
कंइ प्रभु संबंध विना बोल नही. केनी पेठे के जम 
गुरु दत्तान्रय ए अजगरने गुरु करीने तेनुं ब्रत लीघुं. 
जे कोइनी साथे संभाषण करवुं नही, अने भगवद 
इच्छाए जे मल्े ते लेवुं | 


इति श्री महरालमी महाराजकृत वंचनामत एकादशपो संपूर्ण 


चनामृत १२ मो 

वहक्की एक दीवसे कह्युं जे आ जगतर्मा जठला 

जीव छे तेने सर्वेने प्रभुनी प्राती केम थती नथी ? ते 

उपर कहे छे के आ जीव देह आरामी छे तेथी एम 

जाणे छे जे देहने सुखे सुख अने देहने दुःखे दुःख 
एस मांने छे, ते उपर द्रष्टोत . 

जेमके आपणी खी. आपणी सेवा चाकरी करे छे 
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त्यारे ते आपणने प्रिय लागे छे अने छोकरों पण 
आपणं काम करे तो वहालां लागे छे. वली घणु दृव्य 
खरचीने सारा सारा घर चणावे छे त पण आ दहेने 
सखे करे छे. अने जे द्ृव्यनों संग्रह करे छे ते पण 
पोताना देहने सुखे करे छे. ते एम जाणे छे के आपणे 
बृद्ध थइशुं त्यारे खाइशुं. ए रीते जे जे पदार्थ पोताना 
देहना सुख माटे उपजावे छे ते श्रिय लागे छे माटे आ 
जीव देहनों संबंधी छे तेथी तेने जन्म मरण छूटतु 
नथी माटे केवछ अज्ञानथी देहना सुखे सुख माने छे. 
केमके आ देंह ते खोटों छे, नाशबंत छे तेने आ जीव 
एम जाणे छे के खाघुं पीधुं ते पोतानुं छे एम जाणीने 
जे रीते देह सुखी थाय॑ ते साधन करे छे ने आत्मा 
तथा प्रभुनंं सुख वीचारतों नथी माटे तेने देहारामी 
जांणवा, हवे जे जीव॑ आत्मारांमी छे तेनीं देहेनें कोड 
मरें अथंवा काप तो तेने दुःख लोगंतुं नंथी केंमके 
 सेने देहने दुखे दुख नंथी तेनें तो ऑत्मोर्नें ढुखे दुख 
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छे, अने आत्माने सुखे सुख छे. माटे ते देहरामी: करता 
आत्मारामीने उत्तम जाणवा, ते आत्मारामी करता 
भगवदीयने उत्तम जाणवा. हवे भगवदीय केने केहेवा 
तेनां लक्षण कहे छेः:-जे वस्तु प्र आराग्या होय तेज 
लेवी. वल्ठी प्रथना प्रसादी शणगार पहेरवा, तथा प्रशने 
सुखे सुख मानव अने प्र/ आरोगे लार पछी असाद 
लेवो। पण तेनी पहलां कांड पण वांच्छना राखे नही 
केमके तेन खाधा पीधानी तथा विष॑य भोगनी कंए 
पण अपेक्षा नथी केमके आ जीव प्रश्थी उत्पन्न थयो 
छ झाटे ज वस्तु प्र आरोगे तेज लवी पछी को 
-बातनी इच्छा रं|खे नही केंम जे दह, इंद्रिय, अंतःकरण 
सर्वे समपण करीन आत्मनीवेदनी थयो छे मार्ट सर्वे 
वस्तु स्मप्ण कराने दास धइन रहवु. पछा दासन कोड 
बातनी फींकर चिता करवी नहीं. अरडुने सुखें सुख अने 
प्रंथुन दुःख: दुशः्ख- मानउ.. वां. पौॉतान कतो सानवा: 
त्रही. कतो/तो खुक अबने जाए त्यारे तेनुंकाम थाय, 


( ३३ ) 

माटे श्रीहरि विना बीजा कोइ कर्ता छे नहि. आ जीन 
पोते खी तथा छोकरानो धणी थइने बेठो छे एज मोटो 
दोष छे केमके सर्वेनो धणी तो श्रीहरि छे तेथी एओने 
शरणे जबुं. जे हुं कतों नथी एक हरिने कतो मानवो 
एम निश्चय करिने हरिनो आश्रय करवो. बीजा को - 
इनो आश्रय करवो नही. ते केनी पेठे जेमके श्रीआ 
चार्यजी महाप्रभुजीना सेवक शेठ पुरषोत्तमदास तभा 
एक विरक्त तेनुं नाम मधुसूदन ह॒तुं ते बे जणा एल 
परवतममां गया हता त्यां एक सिर आवीने ते वि् 
क्तने मणि देवा लाग्यो त्यारे ते विरक्ते कद्युं के 5 
मणिने शुं करुं? मने शेर चुन जगदीश आपे छे पणएः 
आ शेठ ग्रहस्थ छे जो ते मणि ले तो तेने पूछो. पण 
शेठे कह्युं के जो तमने शेर चुन जगदीश आपको 
त्यार दूसशेर चुन मने नाहि आपे झु ? साटे जग 
दीशनो आश्रय छोडीने मणिनो आश्रय कोण करे 
'ए रीते जो प्रभुनो आश्रय राखे तो काम थाय. वल्ली 


अब 


५ ३४ 
आ जीव गमे तेम वर्ततों होय तोंपण पोताने सुर्ख। 
एानीने वेठो छे ते कहे छे के आपणने तो ज॑ मल्युं 
बहू, ते केनी पेठे के जेम जुवारनों रोटलो मल्ठे छ त्या 
फहे छे, जो भाई म्हारे छे, एवुं कोइने नथी.केमक तेः 
वउंना स्वादनी खबर नथी माटे एम जाणवुं जे संत 
षनुं मूछ ते सुख, अने तापनुं मूक ते फल. केमः 
प्रभुनी लीलानों पार नथी ते जेम जेम पुष्टिमागेशाः 
प्रभुने चाहवानो ताप थाय तेम तेस तेने वधार प्रापि 
थाय. हवे जेने मकाइनो रोटलो मछे छे ते एम जाणे 
डे के मारा जेवुं सुख कोइने नथी. पण तेने बाजरी 
तथा घउंना स्वादनी खबर नथी ते केनी पेठे जेम कोइ' 
निर्धन होय तेने एक हजार रुपीया मल्ठे त्यारे ते एम 
'ज्ञाणे के मने प्रभु मल्या. केमके तेने लाख रुपेयाना 
पुखनी खबर नथी. तेम आ जीव भगवाननी सेवा 
करे छे ते एम जाणे छे के मने प्रभु सल्‍या. पण जेनी 


पताथ अ्र्ञ साक्षात वाता करता हाथ तथा सानु भाव 


/ 


अन्ययामदी 


( ३५ ) 
जणावता होय तो तेना सुखनी शी गणन्नी थाय ? मारे 
आ जीव जो आगछ आगदढ्र चाले तो तेने वधु प्राति 
थाय. माटे एम जाणवुं जे आ पुष्टिमार्गर्मां ताप भाव 
मुख्य छे. ताप भात्र विना काम थाय नहि. 


इति श्रोमइलालजी मह।रानइत वचनाश्त द्वादय संपूर्णम्‌, 


दृम्मामधाशाएमताका कमजा० मामा 


बचनापम्ृत १३ मो, 

हवे एक दिवसे पूछ जे आ जगतमां जीव 
मात्रने प्रभुनी प्राप्ति केम थती नथी ? त्याँ कहे छे के 
आ जीवना कल्पाणने अर्थ ज्यारे ज्यारे भगवान प्रगट 
स्वरूप घरीने अवतार ले छे त्योरे आ जींव भगवानने 
ओलखतो नथी. केमके प्रभु तो कोतुकी छे. ज्यारे 
आ्रीसमचंद्रजी प्रगट थया त्यारे वाँदरानी संगाथे वातो 
करता अने ज्यारे श्रीकृष्णावतार धयों त्यारे सवे 
गोपनी संगाथे वातो करता, केवकछ गोपनी संगाथे 
खेलता, आवी लीला प्रभु करता. वली कोइ समये 











( ३६ ) । 
भगवान देत्यनी संगाथे युद्ध करता त्यारे कोइ .समें 
जीतता अने कोइ वखत हारता वढी श्रीकृष्ण भगवाने| 
गोकुछमां प्रगट थइने गायों चरावी तथा श्रीगोपी- 
जननी संगाथे विहार-रासादिक लीला करी तो भग- 
वान ज़्यारे एवी लीला करे छे त्यारे जगतना जीव 
भगवानने कामी कहे छे. माटे णवा प्रभु ते केम 
ओलछखाय ? वल्ली ज्यारे श्रीक्षष्णावतार धर्यों त्यारे! 
जीव्र कहे छे के भगवान तो क्षीरसागरमां पोठ्या छे 
एम जाणीने शेषशायी जे भगवान तेना जस गाय छे. 
पण प्रगट प्रभु जे श्रीकृष्ण तेने कोइ ओछखे नही. 
अग्रट अभुने तो एक गोपीजनेज ओछख्या, बीजा 
कोइए ओछख्या नहीं तेम आ समयमां जे प्रभुजीए 
घर घेर प्रगट स्वरूप धर्यु ते जीवना कल्याण सार 
थइने पण आज कालना जीव एम जाणे छे जे आ 
ता एटल सुधा छ. अने प्रभु तो द्वापरमां कृष्ण हता 
ते आज शप्रभुुना सनम्ुख श्रीकृष्णना जश गाय छे. 


( ३७ ) 

ते पोताने भगवद्‌ प्राप्ति थवा सारु गाय छे, पण वि- 
घमान ग्रभुने प्रभु जाणतो होय तो अवतारादिकना 
जस शा माटे गाय ? माटे आ जीवने प्रगट स्वरूपनो 
निश्चय करवो, जे आ प्रगट छे तेज प्रभु साचा छे तेज 
मारा कल्याणने माटे आवु स्वरूप घर_यु छे. जेम आराम 
तथा श्रीकृष्ण ए स्वरूपाए पोताना भक्त उपर कृपा 
करी, तेम आ अवतार धरीने मने कृपा करवा पधार्या 
छे ण्म जाणीने प्रगट पुन सेवा स्मरण करवुं अने 
(पोताने कतापणुं मानवुं नही. 

इति औमहलालजी महाराजकृत ववनामत त्रयोदशपरु संपूर्णम्‌ 









वचनामत १४ पो, 
/ वढ्ली एक दिवसे कह्यूं के आपणा सेव्य श्रीठा- 
'कोरजी छे ते आनंद्घननी सूर्ति छे, सदा आनंद्रूप 
छे, जेम खांडनी पुतद्टी नखथी शाख सुधी सरवे रस 
रूप छे तेम प्रभुनां अंग सरवे रसरूप छे ते रसना समुद्र 


| 
हर 
' 
हक | 


क्‍ ( रे८ ) ह 
जे भगवान तनो पार आवे नहि एवा सेव्य श्रीठाको' 
रजी छे. अने ते प्रभुना श्रीअंगमां रस उछलीत थद! 
रहो छ तेथी श्रीअंगने विष रस ठरी शकतो नथी ते! 
सारु श्रीमहाप्रभुजीए सेव्यस्वरुपनी आगद्)ठ पाछल 
तकीया करीने धया छे. वढी कोटानकोटि भक्तमां 
रमण करे छे. पण ते मोह पामता नथी अने आ 
जीव ज्यारे रसनो अनुभव करशे स्थारे पोताना शरी-! 

। 








रनुं भान रहेतुं नथी, तेनुं दृष्टान्त केः- 

जमक कोइए दारु पीधो होय ते पोताना स्वरू- 
पनुं भान जाणतो नथी त्यारे ते सब लोकोने गाछो 
दे छे. केमके तेणे केफ पीधाथी शरीरनुं भान रहेतुं 
नथी तेथी ज्यारे केफ उतरशे त्यारे ते लोकाने कहशे 
के में तमने समज्या विना गाठों दीधी हश माटे ते 
मारा अपराध क्षमा करजो. पण प्रभु तो रसना समुद्र 
छे अन काटानकाटिे भक्तनी साथे विहार करें छे. तो 
यण आपने माह थता नर्था पोत तो ते वाने तेवाज छे. 


( ३९ ) 

एवा प्रभुने श्रीमहाप्रभुजीए जीवने माथे पधरावी 
आप्या छे. एणवा रसना समुद्र जे भगवान्‌ तेना एक 
रोममांथी कोटि ब्रह्मांड प्रगट थया छे तो तेना 
स्वरुपनुं शु कहेवुं माटे एवा स्वरुपनी सेवा करवी. सेवा 
विना प्रभु प्रसन्न थता नथी, मार्ट ताप भाव सहित 
प्रभुनी सेवा करवी प्रभु तो सदा आनंद निधान छें, 
मोटामां मोटा छे. सर्वेना हृदयमां बिराजसान छे, स- 
बना अंतर्यामी छे, प्रभु रसमय छे. “रसो 4सः छत्रा 
छे माटे तेमने कंह खबर नथी एम न समजरई. जा जीव 
जे कर्म करे छे ते प्रभु जाणे छे. केमके प्रभुतो सबना 
साक्षी रुप छे. वत्ठी सवे रुप मटीने एकला थइन रहे 
छे अने एकलामांथी स्व रुप पण थाय छे एवा समथ 
ए प्रभ्न॒छे 

वत्दी त्यां पूछयु जे महाराज, एुटली वधी संवत्र 
हरिनी भावना शा वास्ते करवोीं पडी 2? ज आ स्वरुप 
तो सेव्य भगवद्रुप छे. त्यारे कद्युं जे आ जीव मंद्‌ 


( ४० ) 
मागी छे तेथी प्रभुनी भावना केवी रीते करी शके मा 
>याँ सुधी प्रभुनुं स्वरुप जाण्यु नथी त्यां सुधी प्रभुन 
भावना करवी, अने प्रभुलुं स्वरुप जाण्या पछी सेद 
ऋआरवी स्वरुप जाण्या विना सेवा करवी नाहें. 
इति श्री मदछालमी महाराजकृत वचनामत चतुर्दश संपूर्णम. 





वचनामृत १५ मो. 

एक दिवसे पूछयु जे महाराज अमने भगवदीयन 
उक्षण कहो त्यारे कहे छे के भगवर्दाय तो ते 
हवाः-जेणे पोतानों स्वार्थ जीलो छे, अने जे 
वाथ रहो छे ते संसारी जाणवा ते उपर दृष्ठांतः- 

जेमके दधिधि ऋषि पासे देवताओए आगवीः 
मना शरीरतु अस्थि माग्यु त्यार. दधिचि ऋषिए दे 
नो त्याग करी पोताना शरीरनुं हाडकुं देवताओं: 
एप्युं. अने पोते शरीरनो त्याग क्यों, जेणे जीववान 
ण आशा राखी नहीं माटे तेनुं नाम भगवदीय. ; 


(४१) 

देवता पोताना स्वार्थने लीधे मागवा आव्या तेने से- 
सारी जाणवा. केमके वृच्नासुरने मारवा सारु तथा 
तुच्छ पदाथ एवुं जे स्वगनुं राज्य ते भोगववाने अथें 
| देवताए दधिचि ऋषि पासे शरीरनुं अस्थि माय््यु हतुं. 
. ए्‌ रीते भगवदीय पासे मार्ग्यु तो आप्युं, माटे भगव- 
 दीय पासे प्राण सागे तो पग्राणनी पण ना पाडे नहीं 
 तेनु नाम भगवदीय केमके प्राणनी पछवाड़े सर्वे प- 
 दाथों रह्मा छे. 

इति श्री महुलालनी महाराजकृत वचनामत पंचदश संपूणम्‌. 


स्टार जा ५" ७४७४४७७६३०७-७३४४5 शा :-< ०णएआ 





वचनाशमत १६ मो. 
व्ठी एक दिवसे क्यूं जे आ जीव पोताने कर्ता 
माने छे तथा ते बंधन पामे छे माटे तेनुं नाम अविद्या 
कहीये. माटे ज्यारे हरि कर्ता माने त्यारे बंधन थाय 
नही अने भगवद इच्छाए जे प्राप्त थाय तेमां निर्वाह 
करवो तथा भगवद्‌ भ्रजन कर. त्यरे त्यां पृछयुं जे 


( ४२ ) 
भक्ति ते शुं ? त्यारे थाँ कहे छे के श्रीठाकोरजी उपर 
प्रीति उपजे तथा स्नेह उपजे अने आ जगत उपर 
वेराग्य उपजे तेनुं नाम भक्ति अने सवे वातमां भगवद्‌ 
इच्छा माने जो गमे -एटलु कष्ट आवी पडे तोपण श्री 
ठाकोरजीनी सेवामांथी मन चलायमान थाय नही. 
पाशेर नवटांक जे मल्ठे तेमां निर्वाह करे अने प्रभुनी 
सेवा छोड़े नही. वत्ठी बीजा कीइनी पासे सेवा करावे 
नही ते सेवानुं स्वरुप केवुं छे ते उपर दृष्ठांतः-के जेम 
श्रीगि:रघरलालजीने लीलामां पधारवानी इच्छा थइ ते 
समये नेत्रमाँ जल आवी गयां त्यारे श्रीहरिरायजीए 
पूछयुं के महाराज केम छे. त्यारे श्रीगिरिधरलालर्जाए 
कष्यु के माराथी श्रीद्वारकाॉनाथजीनी जलूनी सवा तथा 
चुननी सेत्रा थइ नथी केमके ए सेवा तो श्रीवक्भकुछमां 
बने नहीं ए तो वेष्णवने घर जन्म होय तो बने माटे 
मारा जीव सवामां रह्मो छे. छ रीते श्रीगिरिषरलालजी ए 
कद्यु. माट एवु सेवानुं स्वरुप जाणाने बीजा कोइनी 


क्‍ ( ४३ ) 
पासे सेवा करावे नहीं. ए रीते दिनप्रतिदिन सेवार्मा 


छा 


भाव वधतो जाय तेनु नाम सेवा जाणवी. 
इति श्रीमहछालजी महाराभकृत वचनामृत सोल्सु संपृणसू. 


इलुलल .: ााााााा 


वचनामत १७ मो. | 

+व्दी एक दिवसे पूछयुं जे तामस भक्ति ते शुं ? 
वा कहे छे के जीव आखो दिवस क्रोधर्मा फर्या करे, 
कोइनु बोल्युं गमे नहि, करे थोडं न कहे घड७, तथा 
कोइनी मोटाए देखी शके नहि तेलुं नाम तामल भाक्ति, 
हवे कहे छे के ज्यां सुधी नवधा प्रकारनी भक्ति होय 
तयाँ सुधी प्रभुनी प्राति थाय नहि अने ज्यारे दशमी 
भक्ति प्राप्त थाय त्यारे तेने भगवत्प्राप्ति थाय, हवे ते 
भक्तिलुं स्वरुप कहे छे. अहरनिश भगवानना चरणार- 
विंदमां स्नेह रहे, निर्मिष मात्र पण सन चलायमान 
गाय नहीं ने श्रीठाकोरजीनी सेवा करे ते एम जाणे 


जे है करतो नथी अन सेवाना फलनी इच्छा राखे नहीं 


( ४४ ) 

माटे जो पोताने कतो माने तो कामनां रह पण ए तो 
अकता छे तेथी एम जाणे छे तो तेवाने भगवद्लीला- 
नी प्राप्ति थाय. माटे एम समजवु के जेने कोइ पदार्थ- 
नी इच्छा होय तेना उपर प्रभु खीजे छे प्रभु एम जाणे 
छे के जे जीबे मारुं स्वरुप जाण्युं नही माटे ए खोटो 
अने जे भगवदीय छे ते तो एम जाणे छे के अहो ! 
प्रभुजी मने तो जन्मोजन्म सेवा करावजो. पण तेने 
वीजी कंइ वासना उपजे नही तेने तो एक श्रीठाकोर- 
जीमां प्रीति छे तथी देने बीज कंइ गमतुं नथी. वी 
भगवदीय एम जाणे छे के प्राणी सात्रना हृदयमां 
भगवद्‌ विराजे छे एम जाणान सर्वे प्राणी मात्रमां दया 
राख छे. वछ्ली जीव मात्रर्मां कोइने मोटो जाणे नहीं, 
मोटा तो एक श्रीठाकोरजीने जाणे. पोताने सर्वेनाथी 
हलको जाणे. तेने सर्वोपर भगवदीय कहीये. 

..वढ्ी भगवदीय केवा छे के श्रीशुकदेवजी जेवा 
के जेसने भगवानना जस प्रिय छे. माटे जे कोइ प्रभु- 


6६०४ 


( ४४ ) 
ना जस गाय छे तेनेज प्रभु घणा प्रिय लागे छे तेने 
घाणथी पण प्रिय लागे छे. मारे प्रभुना जस उपर भाव 
राखवो. तेथी करीन सारस्वत कल्पना जे श्रीठाकोरजी 
श्रीपूर्णपुरुषोत्तम तेमनी प्राति थाय. पछी प्रभुजी 
भक्तने पोताना जेवो करे, पोतानों मित्र करीने 
पोतानों वेभव आपे, तथा अष्ट सिद्धि आपे. पण जे 
भगवदीय छे ते तो कंइ लेता नथी ते तो भगवाननी 
पेवा तथा भगवानने पुरुषा्थ माने छे एम जाणीने 
सेवा भजन श्रद्धापूर्वक करबुं अने बीजा कोइनो आ 
श्रय करवो नही. भगवद इच्छाए जे मत तेमा निर्वाह 
करवो. वल्ली कोइनों दोष जोबों नहीं संतोष राखवो 
अने सेवा भजनमां पोताने कतो मानवो नही अने वल्ठी 
हाथ जोडीने एम कहेवुं के हे प्रभु! हूं तो महा नाच 
छुं. पापीर्मा पापी छुं, पण हुं आपनी शरण छुं हवे 
जेम आपनी इच्छा आवे तेम करो. सारी कूति सामें 
जोशो नही एम मन, वचन. अने कम वडे आधीन 


(.४६ ) 
'अइ रहेवुं एवो भाव राखवो. त्यारे प्रभुन दया. आई 
क््यारे आ जीवनुं काम थाय. केम जे प्रभुतो दयानिधार 
छे तेथी दीनभगवदीय प्रभुने बहु प्रिय लागे छे 


इति श्रोमद्रलाछभी महारानकृत वचनाशत सप्तदशमो संपृणम्‌, 
वचनामृत १८ मो, 
एक दिवसे कह्यूं के जीव सेवा भजन करहे 
पण मन लोकिकमा राखशे तो तेथी लोक रीझशे पण 
अभु नही रीे माटे जो प्रभुने प्रसन्न करवा होय तो 
'लछोकिक कामना छोडीने सेवा करे तो प्रभु प्रसन्न थाय 
स रात भाक्तिमाग तो आति दुलेभ छे. भक्ति केने कहेवी? 
'तो कहे छे के गजेंद्रने झुंडथी छोडाउयो. ते कंइ' भक्ति 
:नही. वत्ठी द्ोपदीनां चीर पूर्यों ते पण भक्ति नही 
अजुनना सारथी थइने रथ हांक्यों ते पण भक्ति नही 
ह जसोदाजीए दामणे बांध्या अने भाग्या ने सतिका 


| 





| खाइने चोद ब्रह्मांड देखाडया ते पण भक्ति नही, वल्ठी 
| ज्यारे इंद्रकोप थयो त्यारे गोपगोपीओए क्यूं के असारी 
रक्षा करो त्यारे श्रीठाकोर जीए गिरिराज धारण करीने 
| सर्वेनी रक्षा करी ते पण भक्ति नही वढ्ठी श्रीयमुनाजीए 
' श्रीठाकोरजी ना चरणस्पर करवानो मनोथर्थ क्यों तेथी 
जल उंचां चब्यां त्यारे श्रीवसुदेवजीने डर लाग्यो त्यारे 
श्रीठाकोरजीए चरणस्पशे कराव्या स्यारें श्रीयमुना जीए 
मार्ग दीधो ते पण भक्ति नहि वी अंतधोन ली- 
लामां गोपीजनो विप्रयोगमाँ वनवनमां डोल्यां ते 
थण भक्ति नहीं. माटे ज्यां सुधी निरुपाधि प्रीति उपंजे 
नही त्यां सुधी भक्ति जाणवी नही. त्यां पूछयु जे 
महाराज भक्तिनुं स्वरुप केवुं छे ते कहो. त्यां कहे छे 
के आ देहने अहंता ममता छुटे,तथा हूँ ने मारुं मठे, 
त्यार पछी निरुपाधि प्रीति उपजे, तथा भक्ति करे, जेमाँ 
कंशी वातनी कामना छे नही. एक प्रभुना चरणार- 

विंदनी कामना राखे. पोताने अर्थ कंइ पण सनोरथ 


( ४६ ) 
करे नहीं; अहनिश भगवत्सेवा, भगवद्भजन कर्या 
करें, पोताना उद्धारनी कामना राखे नही, केवल्ठ प्रभु 
नुंज सुख विचारे, देह धयानुं कारये तो एक सेवाज छे 
एम माने, बीजी कोइ वात हृदयमां आवे नहीं, 
सर्वे वासना राहित सेवा करे, त्पारे प्रभु प्रसन्न थाय 


एतु भाक्तनु स्वरुप छे 
इति श्रीमहलालजी महाराजकृत वचनाशृत अष्टादशमो संपूर्णम्‌, 





वचनामृत १९ मो 

हवे एक दीवस दिक्षिते पूछयुं जे महाराज आजीब 
सेवा करे छे, स्मरण करे छे पण तेने हुँ ने मारुं मटतुं 
नथी त्यारे तेने भगवसत्पासि क्यांथी थाशे ? त्यां कहे छे 
के जे कोइ भीठाकोरजीनु स्वरुप जा्णाने सवा करशे 
तेन प्राप्ति थाशे, व्ली आ पुष्टिमार्गने विष ताप भाव 

मुख्य छे ते तापभाव केने कहेवो ते उपर दृष्ठांतः- 
... जैमके कोइ र्त्रीनो पति परदेशमां गयो होय तो 


( ४९ ) 

तेनी स्री घणो विरह ताप करे छे. के हवे मारो पति 
क्यारे आवशे, एम करतां करता केटलाक दिवसमां 
तेनो पति घेर आव्यो पण पोतानी खत्री साथे कंह बोले 
नही त्यारे ते स्री कहे छे के मारा पति गाम गया हता 
यारे तो शु करीए पण हवे आउ्या छे तो पण मारी साथे 
गेलता नथी, ते बोत्या विना केम रहेवाय ? हूं दुःख 
गिने कहुं, माटे आ जीव्याथी तो मर भर, आ मारा 
॒तरना दुःखनी वात कोने कहूं. मने तो खां पीदुं 
5३ भावतुं नथी, मारा पति हाथ आव्या पण में 
गगव्या नही. एप्त कहे छे. त्यारे तेनी साथण कहे छे 
5 बाइ | तारो पति तारी साथे बोलतो नथी तेनी अमने 
मी खबर पड़े / हुँ जाएं छुं के ए जीव्याथी तो मुवा 
ला. ए रीते ए छोकिक धणी उपर णवो भाव राखे छे 
ण आ धणी तो चोदलाकनों नाथ छे ने ते जन्म ज- 

प्रनो पति छे, वल्ठी ते प्रभु केवा छे के जेना एवं 

मर्मांथी कोटी कोटी ब्रह्मांड उत्पन्न थया छे, तो एव 


(५० ) 
धणा ज्यारे आपणी साथे बोले नही, चाले नही. तो 
तेमना तरफनो ताप कोइ जावने थतो नथी ए वात 
बहु खाटा छे. मार्ट ताप भाव सर्व था जोइ ए. आ मार्गमां 
ता ताप भाव मुख्य छे माटे जेना उपर श्रीमहाप्रभभुजी 
प्रसन्न थाय छे तेने ताप भावनुं दान करे छे 


इति श्रीमहुछालनी महाराजकृत वचनागत एकोनविंश तितमो संपृणम्‌, 
वचनामृत २० भो 

हवे एंक दिवसे पूछयुं जे महाराज पृष्टिमार्गना 
श्रीठाकोरजीनुं स्वरूप कहो. अने मर्यादामार्गना श्री 
ठाकारजीनु स्वरूप कहो. पुष्टिमागेना श्रीठाकोरजी 
केवा छे के जेम कोइ पोताना छोकराने घरसमां समा 
अने मुखचुंबन करे छे अने आति दीनताए करीने बोले 
छे अने जेम घेलो थंइ जाय तेम छोकरानी साथ बोले 
3 त्यार तेन पौताना शरीरनुं भान रहेतुं नथी तो एवा 
भाव कराने उष्टिमागना क्रठाकोरजीनु स्वरूप जाणदुं 


( ५१ ) 
हवे मयादा मागना श्रीठाकोरजीनुं स्वरूप 
कहे छे के तेज पुरुष ज्यारे राजानी सभामां जाय छे 
त्यारे पोताना छोकराने खीजे छे के तमें अहिं केम 
आव्या ? एम बोले छे तेनुं कारण के त्यां तेने मर्यादा 
आधे छे माटे ए रीते मयोंदा मार्गना श्रीठाकोरजीलुं 
स्वरूप जाणवुं 


इति श्रीमहुछालनी महाराभकृत वचनाशत विश्वतितमो संपूर्णम्‌. 


वचनामृत २१ मो, 

चली एक दिवसे कह्युं जे श्रीठाकोरजीने अन्य 
देवनु भजन गमतु नथी. तथा वेष्णवनो द्रोह गमतो 
नथी त्यां पूछथु जे अन्यनुं भजन ते शुं ? त्यां कहे 
छे के श्रीठाकोरजी वीना कोइनो आश्रय करवो नहीं 
सके अन्या श्रय प्रभुने सवथा गमतो नथी. त्यां वल्ठी 
रामजीए प्रूछयुं जे महाराज तमे कहो छो के अन्या- 
शआय तथा वेष्णवनो द्रोह न करवो पण हे महाराज! 





(५९) 


प्रेभु वीना कोइनें जाणतो नथी ते अन्याश्रय केम 
करें ते कहो? अने वेष्णवनो द्वोह ते शुं ? त्यां कहे 
छे के कृष्ण बिना बीजु कंइ जोबुं देज अन्याश्रय, मांटे 
ते अन्याक्रय न करवो तथा वेष्णवनो द्ोंह पण न 
करवों वल्ी त्यां कहां के प्रभु कोणे जोया छे ? तो 
कहे के शावजा, बह्माजी, नारदजी, सनकादिक, भ्र- 
तजी, शुकद्‌वजा, ए सर्वे मोटा छे पण सर्वोत्तम प्रभुने 
जाणता नथा तो बाजानी शी वात कहीये. समका- 
दिके छ को समय समाधीमां बेसे छे त्यारे घडी बे 
घडी संवात्म भावे करीने प्रभुने देखे छे बीजा कोइ 
जाणता नथी. घणु तो शुं कहिये पण सर्वात्ममाव 
यंवा बहु कठण छे अने प्रेमजीए एटली सेवा 
श्रीनाधथजीनी करी पण श्रीवछ्भकुछूनी कानी तेणे. 


रांखी नही. 


इति श्रीमहुछाडजी महाराजकृत वचनामृत एकर्विंशतितमो संपूर्णम्‌... 


अकममकाउजाउनाल2फदार:का 2७०७: परकायकल की 


( ५३ ) 
वचनागृत २२ मो 

वढ्ठी एक दिवसे कह्यु के “राइ जेटला संवानु 
फूल मेरु समान प्रभु माने छे” पण राइ जेटली सेवा 
ते शुं? ते आपणे जाणता नथी ते तो सब अभुने 
हाथ छे. प्रभु राइनों मेरु करे तो थाय अने मेरुनो राह 
करे तो पण थाय एवा समथ छे, साटे प्रभुनीज 
सेवा करवी तो प्रभु प्रसन्न थाय माटे जे रीते प्रभु 
असन्न थाय ते करठु. हवे एक दीवसे नारदजीए 
बह्माजीने कह्यूं के महाराज तमे तो प्रभु छो. त्यारे 
ब्रह्माजीए कहां के प्रभु तो बीजा छे, त्यारे नारदजीए 
पूछयु के बीजा ध्रभु ते कया? तो ब्रह्माजी कहे छेः- 
प्रथम तो १ अंड थयुं, तेमांथी एक वेराट थयुं, अने 
बेराट तेज रूप भगवान छे, अने तेना नाभीकभलमांथी 
हुं थयो छुं. वढ्ठी ते प्रभु साक्षी थइने जोकाबछ्ठा छे ते 
बैराटमांधी आ जगत प्रगट थयुं छे, आ जगतने प्रभु 
जेम नचावे तेम नाचे छे, सब्रेना क॒तो तो पाते छे 


( ५४ ) 
अने ते प्रभुने पाप तथा पुन्य कंइ लागतुं नथी, जेम 
के चोदलोकर्मां आकाश जेम व्यापक छे तेम भग- 
वान पण स्व व्यापक छे तेथी तेनुं अजवादुं सब 
ठेकाणे थइ रह्यूं छे. जेमके स्हवारे सूर्य उगशे त्यारे 
सहु कोइ देखशे ने सूर्य उग्या पछी जेने जेवां कर्म 
करवां होय ते तेवां के करे छे. तेमां कोइ पाप करें 
छे कोइ पुन्य करे छे ते पाप ने पुन्य सुर्यना प्रका- 
शथी थाय छे पण ते सू्यने लागतुं नथी. तेम प्रभुने 
पण केइ पाप के पुन्य लागतुं नथी, माटे जे जेवाँ करे 
करदे ते तेवां कर्म भोगवशोे जे पुन्य करशे ते साएूुं 
पामशे ने पाप करशे ते नरसुं पामशे पण अभुने तो 
केइ लागतुं नथी. त्याँ पूछयु के आ जगतूमां कया 
प्रभुनी सेवा करवी, तथा केनुं स्मरण करदुं, त्याँ कहे छे 
के, भजवाना तो प्रभु न्याराछे ते ता सवोपर छे वल्ी 
ते प्रभु कोइना हाथर्मा आवे एम नथी, जो कोटान- 
कोटी साधन करे तो पण तेनों पार पमातों नथी- 





( ५५ ) 
दा व्ी पूछयु के एवा प्रभुनी प्रांत केम थाय? ला 
कहे छे के, अहरनीश ए स्वरूपमां विकल रहे ते केवी 
रीते के प्रभुना विरहमां पातानुं अनुसंधान रहेतुं नथी, 
एम सदाकाछ तापयुक्त रहे तो प्रभुने दया आवे. 
पण ज्यां सुधी एवो भाव आवे नही त्यां सुधी प्रभ 
प्रसन्न थाय नहीं. वढ्वी आ जीव एम जाणे के हुं 
कथा सांभव्ठीन ज्ञानी थइने प्रभने प्रसन्न कर पण ए 
रीते प्रभुनी प्राप्ती थाय नहीं. त्यां वढ्ली पूछ के प्रभु 
कैवा जीव उपर प्रसन्न थाय छे त्यां कहे छे के जे 
जीव एम जाणे के हूं तो मूख छं, एवु समजीने 
अणसमजु थइने रहे अने मनमां विरह भावना राखे 
के प्रभुजी मने क्यारे मछशे हुं तो कह समजतो नथी 
हुं कह प्रभुने जाणतो नथी अने जे मोटा भगवदी 
छे तेने तो प्रभु मल्या छे पण मारे प्रभु मल्वानी शी 
आशा ? ए रीते दीन थइने निराश थाय तथा निरंतर 
विरहभावना करे त्यारे एवा दीन जीव उपर शरश्नु 


५६ ) 

बर डर कर ( « | हक कर त्यारे 

कृपा कर साठ ज्यार बअभुन दया आव त्यार काम्र थाय, 
इति श्रीमहलालजी महाराजकृत वचनाशत बावोशमो संपूर्णम्‌ 


हाएलसानमलमपदापबतामानांपत+ऊडाक्षाााए तर 


वचनामत २३ मो. 

वर्क एक दिवस क्यूं जे आ प्रार्णीसात्रमाँ भग- 
वानलुं तेज रहां छे ते केवी रीते? के जलमांधी जीव 
थाय छे, पृथ्वीमांथी जीव थाय छे, आकाशमांथी जीव 
थाय छे, स्लीओमांथी जीव थाय छे एम कीडीथी ब्रह्मा 
पर्येतनी उत्पाति जाणवी, वढ्ली जम सूर्यना डगवाथी 
प्रकाश थाय छ तेम प्रश्न पोता पासे पण छे ने जग- 
तमां पण छे. सूर्यनु तो एक दृष्टांत छे. हवे आ सर्व 
जगत श्रभुना वेराटमांथी उत्पन्न थ्यु छे ते प्रभुनी 
इच्छामां आवे त्यां सुधी राखे अने इच्छामां आवे 
त्यरे प्रलढय करे ए सव्वे प्रभुनो विलास छे जे संसारी- 
जीव छे तेने तो संसारज फल छ पण तेमां जे सुकृत्य 


किस [# 


करे ते पिन्नुझोकने पामे छे. वत्ही ते करतां शाढ्वा, 


हे 


(५७ ) 
यज्ञादिक करे तो ते देवलोकने पामे, हवे जे मयोदा 
मार्गना जीव छे ते पोताना देहने कष्ट आप छे अने 
आत्मानुं सुख विचारे छे. पण पृष्टिमार्गीय जीव छे 
ते तो केवतछ प्रभुनुंज सुख विचारे छे. पोतानी देह 
तथा आत्मानुं सुख विचारता नथी एम जाणीने 
पष्ठिसार्गीय. सदा विरहताप करवो. विरह करता 
पोतानी देह सुकाइ जाय जेम मयोदामार्गीनो देहसा- 
घन करता सुकाइ जाय तेम पुष्टिमार्गीना देह विरह 
करता सुकाइ जाय तो पण प्रभ्चु उपरनो स्नह एछवों 
ने छवो रहे तेन॑ नाम पुष्टिभा्गीय भगवदीय जाणवा. 


इति श्रीमहुराछजी महाराजकृत वचनाशत त्रेवीशमों संपूणम्‌- 





वचनामृत २४ मो, 
वत्की एक दीवसे क्यूं जें पोताना सेव्य स्व- 
रूप श्रीठाकोरजीनुं स्वरुप केठुं छे ते स्वरुपने विषे 


( ८ ) 
पतिमानी भावना करवी ते केवी रीते के ज्यारे श्रीठा- 
कोरजी अनोसर थाय त्यारे सेवा तथा चरणस्पशनी 
भावना करवी तेनुं नाम प्रतिमानी भावना जाणवीं. 
पण जेने स्वरुपने विष कंड चींतवन रहे नही ते प्रति- 
मानों भाव नही. प्रतिमाना भावनों साक्षी कोने जा- 
णवो ? दां कहे छे के तेनूं मन छे तेज साक्षी छे. 
मारे जे पोताना मनने निश्चय करशे ते प्रतिमानों 
भाव जाणशे मार्ट जे कोइ श्रीठाकोरजीने रसमय 
जाणीने सेवा करशे तो तेनुं काम थशे माटे प्रभु उपर 
स्नेह राखवो व्ली प्रभुना जस गावा, जे कोइ प्रभ्ुना 
जश गाय छे तेने आनंद आचे छे पछी ते जीव धर्म 
सहित प्रभुना जस गातां गातां विरह करीने पछी 
रुदन करे छे पछी ते जीव धमं छोडीने धर्मी जे भग- 
वान तेने पासे छे, वकढ्ठली आ जीव कथा सांभव््ता 
आनंद पामे छे ते धम सहोत कथा सांभवतां सांभ- 


छता पछी विरहृताप करीने रुदन करे वक्ली आ जीव 


तेवा करीने आनंद पामे छे ते धर्म सहित सेवा करता 
करता विरहताप करीने रुदन करे छे ते एम जाणे 
जे मने प्रभु क्यारे मे, अने प्रभु क्यारे कृपा करे, 
यारे ते जीव धर्मी जे भगवान तेने पामे. त्यां वल्ली 
[छयुं जे धर्म ते शु अने धर्मी ते शुं? त्यां कहे छे के 
र्मी ते पुरुषोत्तम अने धर्म ते तेने रहेवानुं मंदीर 
गणवु, 

इति श्री महुढाकरूणी महाराजकृत वचनामृत चोवीश्मो संपू्णम्‌. 





वचनामृत २५ मो, 
वत्ठी एक दीवसे कह्यं जे आ जगतने मुको ने 
रैव्य वृष्टिथी भगवानने जुवो केमके प्रभुने कपटभाव 
मतो नथी त्यां कह्यूं के कपट ते शुं ? त्यां कहे छे 
; आ सर्वे वस्तु प्रभुनी उपजावेल छे पण तेनो मा- 
गरीक आ जीव थइने बेठों छे तेथी करीने प्रभु प्रसन्न 
ता नथी तुं वीचारकर के ज्यारे तु आव्यो छे त्यारे 


( ६० ) 

एकलोज आव्यो हतो अने जइश त्यारें पण एकलोज 
जइ्श तारी साथे कोइ पण आवशे नहीं तो पी 
तारो कोण धणी थशे? माटे तें जे पोतानुं मान्यु छे 
ते से भगवानने अपण कर तो प्रभु प्रसन्न थशे केम 
के आपणों आत्मा भगवानने सोंपीए ने जे पदार्थ 
आपणी पासे होय ते सोरपीए त्यारे काम थाय. वल्ली 
स्वभाव पण शील राखवो ता प्रभुजीने गमे माटे जो 
आत्मा सॉपीए ने आत्म संबंधी वस्तु न सोर्पीए तो 
प्रभूजीने गसे नहीं केमके एक सुजाताीथी बने नही वे 
सुजातीयी बने. एम ज़ाणीने प्रभुथी कपट राखवुं नही. 
केसके प्रदूने कपटभाव गमतो नथी प्रमूने तो शुद्ध 
भाव गसे छे. बोलवुं साचुं ने आचरवुं खोट तेथी कंइ 
प्रस्ू प्रसन्न थता नथी. 


इति श्री महुछाछ॒णी महाराजकृत बचनामृत पंचविश्वमों संपूर्णम, 


(दे ) 
वचनामृत २६ मो, 

वल्यी एक दीवसे कह्यु जे आ जगत मात्र प्रभूनी 
ढीला छे माटे आ जगत्‌ प्रदूनी लीला जाणे तेनुं नाम 
भगवदीय. माटे मोटा भगवदीय छे ते तो आ जगत 
प्रभूनी लीला माने छे. श्रीशुकदेवजी तथा नारदजी 
आदि रहने जगतनी लीला जुबे छे तेओ तो सर्वे आ 
जगतर्मा भगवानने जुपे छे. श्रीभमगवाने रासादिक 
लाला करी तेने भगवदीये तो भगवाननी लीला जाणी 
पण शीशुपालादिक जे असुर हता तेणे क्यूं के कृष्ण 
तो कामी छे, अने भगवदी भगवाननी लीला गाय 
छ अने आपणने तो लोकिक द्रष्टिथी विपरीत लागे 
छे पण घ्सूनी तो सर्वे लीला छे ते केनी पेठ तेतुं 
दर्शतः-जे कोकिकर्मा कोइनों विवाह थाय डे द्यारे 
ववाइने फटाणार्मा गाछों दे छे. हांसी, मशकरी करे 
के से से मीठी लागे छे, पण ते गाछो कंइ मीठी 
नथी छागती तेनो स्नेह मीठो लागे छे. पण जो कोइ 


( ६२ ) 
द्ेषथी गाठो दे तो क्रोध उपजे छे तेम भ्रेमूनी तो 
सर्वे लीला छे ते लीलामां जे स्नेह राखे तेनुं नाम 
अभगवदीय. अने जेने द्वेष आवे तेने आंसुरी जाणवा 


ु [को जि 


अमूर्नी तो ए बेड लीला छे एम जाणे त्यारे भभूजी 
असन्न थाय. का 
इति श्रीमहछाकनी महारानकृत वचनामृत छवीशषमों संपृर्णमू, 





वचनामृत २७ मो. 

वढ्की एक दीवसे कद्युं के ज्यारे बल्ूदेवजीने भग- 
वाने रास रमाड्या त्यारे त्यां देख आव्यो ते भक्तने 
हरी गयो ते भगवाने जाप्यु तेथी देत्य पासेथी भक्तने 
मुकाव्या अने देत्यन साथयों, हवे जे भक्तने देत्य हरी 
गयो तेनु कारण ए छे जे ते भक्तनों भाव अननन्‍्य हतो 
तेथी तठेने देत्य हरी गयो, माटे भगवदीने अनन्य 
भाव राखवो. वल्ली कंझुं के श्रीकृष्ण जे श्रीपूर्णपुरु 


हैं. 


'पात्तन्न ड ततनी जात श्रामहात्भुजाना कपाथा थाय छ 


६ ९३ ) 

श्रीभगवानना बीजा अवतार तो घणा थया छे, जेटला 
भगवानना मस्तकना केश छे तेटठा भगवाननो अ- 
बतार छ पण ते कोइथी भगवद प्रासि थाय नही 

वत्ठी पूछयुं जे महाराज महाभारतमां जेने भग- 
वान माया तेने बैकुंठनी प्राप्ति थइ ते तो ठीकज थंड 
पण कंटलाकन अजुने मायों छे अने केटलाकने भीमे 
माया छे अने केटलाकने बलदेवजीए समार्या छे पण ते 
सर्वने पोताना छोकनी प्राप्ति थइ, सर्वेने वेकुंठ मल्यु 
तेतु कारण शु तो कष्य के ते बधाने भगवाने मार्या 
9 बाजानु तो एक निमित्त मात्र छे “ निमित्त मा 
भव सव्य साचेन्‌ ” तेथी पेताना लोकनी प्राप्ति 
अइ एम जाणवबु. 
 डति श्रीमहुलालनी महारानकृत वचनामृत सत्तावीशप्रो संपूणमू, 





वचनाम्रत २८ मो, 
चढ्ली एक दीवसे पूछयुं के जे काम आपणे म- 


( ६8४ ) 
नमां धरीए छीए अने ते सिद्ध थाय छे त्यारे आपणे 
मानीए छीए के आपणाुं धाये थयुं. ने जो धायु न 
होय तो थाय नही. पण जे काम आपणे धायु न होय 
ते काम थाय छे तेनुं कारण शुं ? त्यां कहे छे आपछु 
धघायुं तो कंइ पण थाय नही. सर्वे प्रभुनुं धायु थाय छे. 
हवे कहे छे के जेटला प्रभूना अवतार थया छे पण 
तेना ग्रागव्य समयमां कोइ प्रंभूनु स्वरुप जाणलु नथी. 
मार्ट जो श्रम कृपा करे तो स्वरुप जणाय नहीं तो घ- 
भूनुं स्वरुप जणाय॑ नही. केभके प्रभूने विष विरुद्ध धर्म 
छ, केवी रीते के ज्यारे श्रीयशोदाजीने घर प्रगट थया 
त्यारे ग्रमू साधारण बाठकनी पेठ ऋीडा करे जो स्तन 
पान करावे तो करें, नही तो रुदन करे. वत्ठी स्तनपान 
करता बगासाँ खाय छे अने मतिका खाइने चोद्लोक 
मुखमां देखाडे छे अने व्ठी पोतानी माया वडे झू- 
लावी दे छे. वल्ली श्रीयशोदाजीए उछुखले बांध्या त्यारे 
नेत्रसुपोछुं नही, एवी लीला पण देखाडी, तथा शक- 


( दे ). 

॥सुरने मायों, अने कालीनाग नाथ्यो, एवा अनेक॑ 
प्रित्र करता जाय पण पाछा मोह उपज्ञावी पोतानु 
॥हात्म्य भूलावता जाय छे, माटे बाललीलामां प्रभु 
णाय नहीं पण प्रभु जे जे मौर्टां पराक्रम करे छे तेना 

छछथी भगवदीयो जस गायछे त्यारे प्रभुना स्वरूपनी 

बर पडे छे तेम आपणा घरमां श्रीठाकोरजी बिराजे 

' तेने बेसाडीएं तो बेसे छे पोढाडीए तो पांढे छे अने 

! भोग न धरीए तो भूरूया रहे छे पण ते अभुने 

(ख्यानो शोक नथी केमके पोते पूणानंद छे तेने हषे 

शोक कंइ छे नही, पण भगवदीये तो प्रभु उपर वाल- 
भाव वात्सल्यता राखवी, अने आ समयम्मां प्रगट 
स्ररुप बिराजे छे पण तेना स्वरुपने कोइ ओछखटं. 
नथी मार्टे एवा प्रभु तो भाग्य होब तोज जणाय अरे 
भगवदी छे ते भगवानना पराक्रम जाएया बीना. भग .. 
कमने माने छे. तेथी तेनुं काम थाय छे माटे प्रभु: 


उपर स्नेह आसक्ति उपज्या विना ग्रभु॒प्रसन्न 


( ९६ ) 
नथी. ए रीते एक दीवसे कह हतुं.. 
इति श्रीमहु छालनी महा राजक्त ववनाप्रत अद्वावीशपो संपूण प्‌. 


वचन!/म्ृत २९ शो, 

पव्ठी एक दीवसे कहां के भगवानना चरित्रनो 
कोड पार पाम॒तु नथी केमके ते से अवतारना अवतारी 
भूत छे, ब्रह्माजीए नारदजीने कट्;ुं जे अमे' प्रभुना 
चरित्रनों पार पाम्या नथी. शेषजी हजार मुखधी प्रभुना 
जश गाय छे, तो पण पार पामता नथी, एवा आदि 
सनातन छे. एवा मोटा ब्रह्मादिक छे ते पण प्रभुनी 
लीौलानो पार पामता नथी तो बीजानी शुं वात कहीए.. 
हवे लाां पूछथुं के एवा प्रभुजी प्रात्त केस थाय ? एम 
नारदूजीए बह्माजीने पूछयुं. त्यां कहे छे के एवा मोटा 
भगवदीय छे ते पण भगवाननी लीला समुद्रनो पार 
प्रमता नथी तो आजकालना जे जीव ख्री शुद्रादिक 
' मनी छु मती थशे ? त्यां कहे छे के जे कोइ जीव 





(६७. ) 

प्रमुने सवोत्म भावे करीने भजश तो; तेनुं काम थशे. 
बढ्ढी मोटा भगवदीयों जे मार्मे चाल्‍या छे ते मार्ग 
वाले तो प्रभुने पामे. वब्ही जे रीते आपणा गुरु 
त्ाज्ञा करे ते प्रसाणे चाले तो प्रभु प्रसन्न थाय पण 
गे एक पोताने कर्ता मानीने चाले- तो सर्वे निष्फल 
ग्यय. ते उपर द्र॒ष्टांतः- 

जेमके आपणे कोइ जातीनो स्पर्श करीए त्यारे 
है झल| के हुं छुवाणो ? ते जो पोताने कर्ता माने छे 
ती एम कहेवाय छे -माटे जे पोताने कर्ता माने छे 


है जे 


'थना उपर प्रभु खीजे छे. ए रीते जे 
हा 
ते 


आर 


सेवा स्मरण करे : 
छे अने कहे छे के ए में कर्यु तो ते छोवाणो जाणवों. 
ते पोते सर्वंथी अधिक हतो तो पण पोतापणं मान्युं. 
त्यारे सर्वे खोयुं मारे प्रभुने पामवानां जे जे साधन 
छे तेनो कता प्रभुज छे. एम मानबुं. वल्ी आ देह 
गया पछी तेनी त्रण ग़तीं थाशे. वीष्टा, क्रमी अने 
भस्म. ए त्रण गती थाय छे. माटे आ सर्वे जीव काल्‍ूना 


( ३८ ) 

भक्षकरुप छे तो पण आ जीबने हूं ने मारुं मटतुं 
नथी तथा संसारमां ख््री पुत्नादिकमाँ आसक्ती राखे 
मार ए तो नकनुं:ठेकाएं छे. माटे ज्यारे आ जीवने हूं 
ने मारु सटश, बारे ते प्रभने भजशे अने भजणे तोज 
ते प्रभुन पामशे, वत्ठी पोताना शरीरनुं सुख विचारवुं 
नहीं. आपणा दंह तो मलमृत्रनो भरेरे छे एम जाणीने 
दह उपर प्राति न करे. सवेना धणी तो एक प्रभज छे. 
माट एम समजवु के हे प्रभ! जेम तमने गमे तेम 
करों, कंमके आ दृह प्रभुनो छे. एम कपट मूकीने 
जाणश तेना उपर अभुजी प्रसन्न थाशे तेम प्रभुजी 
एम कह छ के तु तारी सत्ता सहीत मारे शरण आद 
कसक एछ सत्ता कट तारा नथी पण ज्यारे तुं माराथी 
विमुख थयो त्यारे तें ते सत्ता पोतानी मानी छे तेथी - 
तुं आहुरी थयों छुं. मोटे भमवदीय तो तेने जाणवः 
के पोतानी सत्ता प्रभुने सोंपे, त्यरे काम थाय. 

इईति श्रीमंद छालनी महाराजकृत क्वन|यृत ओगणत्रीशयो संपूणम्‌. 


( ६९ ) 
वचनामृत ३० भो. . 
वल्ठी एक दीवस नारदजीए बह्याजीने पूछयुं के 
हाराज! आ बह्मांड मोर्ट छे के भगवान मोटा छे? 
पव्ठी आ ब्रह्मांडथी भगवान थया छे के भगवानथी 
ब्रह्मांड धयुं छे ? त्यारे त्रह्माजीए कझ्युं के आ विंध्या- 
चत्ठ पर्वत चारसेयोजन उंचो छे, तथा चारसेयोजन 
पोहोछो छे, पण तेनुं आधी देवीकस्वरुप नाजुं छे, 
तेम आ जगत-सववे ब्रह्मर॒प छे, ते भगवाननु रहेवानु 
घर छे. तेमाँ भगवान सर्वे व्यापी रह्या छे तेम जे 
विध्याचछ पवेत छे ते घर छे अने भीतर विंध्याचत्ध 
पवेत स्वरुपात्मक छे. ते विंध्याचठने भजरे के स्व- 
रुपने भजशे साटे स्वरुपने भजवुं एज योग्य छे, तेम 
आ सर्वे जगत ब्रह्मर्प छे पण जगतने भजवुं नही 
केवछ भगवानना स्वरुपने भंजबु, माटे जो भगवानना 
स्वरुपमां मन राखे तोज आ जगतने भूलाय छे कमके 
प्रभु वीना बीजुं कांइ छेज् नही अने ज्यारे मन प्रपं- 


( ७४० ) 
चमां जाय छे त्यारे घणा रंगना तरंग उठे छे. 
इति श्रीमईछालजी महाराजकत बचनामृत त्रोशमो संपूणम्‌ 





वचनामृत ३१ भो, 

व्ढी एक दीवसे पूछयुं के आ जीव भगवत्कथा 
सांभ्लछे छे तथा भगवत्सेवा करे छे पण जीव कोरो ने 
कोरो देखाय छे तेने कंइ भगवद्धमे स्पश करतों नथी 
तेनुं कारण शुं ? त्यां कहे छे के आ जीव कथा सांभद्े 
छे पण तेनो जीव कथामां छागतो नथी ज्यारे जाविनुं 
मन कथार्मा लागे त्यारे ते भगवानने गोतताो फरे. ते 
कोनी पेठे जेमके कोह पुष्रष अन्न बिना मूखे मरतो 
होय पछी तेने उत्तम भोजन मे त्यारे ते घणु सुख 
पामे छे तेम आ जीव कथा सांभद्वीने सुख पामे, श्रवणे 
कथा सांभलछे, पछी तेना कानरुपी द्वारमां थहने तेना 
हृदयरुपी सीघासनर्मा भगवान बिराजे छे. त्यारे तेना 
हुदयमां काम ऋधरुपी जे चोर छे तेने मारीने काढी 


क्‍ कं, 
| भूके छे. ते कोनी पेठे के जेम राजा बेठो होय ने चोर 
चोरी करे तो मायों जाय. पण राजा विना ते गमे 
एटली चोरी करे तो पण कोइ पुछे नही. तेम आ 
जीवना हृदयमां. प्रभु विराजे त्यारे चोरने रहेव॑ न बने: 
हवे चोर ते शुं ? त्यां कहे छे के काम, ऋष, छोभ, विषय 
वासना तथा अहंता ममता. ए सर्वे चोर छे तेश्ांथी 
“मन खेंचाइ जाय ने ज्यारे कथामां एवी आसक्ति थाय 
त्यारे भगवान तेना हृदयमां पधारे. पण आंसक्ति 
विना जो के हजार वरस कथा सांभछे तोपण तेने 
भगवद्धम कंइ पण स्पश करे नहि. ए रीते सेवा स्म- 
रण तथा कथा कीतेनप्मां आसक्ति जोह्ए, ब्यारे एम 
जाणे जे मने कोइ श्रीठाकोरजीनां चरणस्प्श करावे 
तो हुं सेवार्मा नहाउं. त्यारे प्रभु प्रसन्न थाय. वढ्टी 
सेवा स्मरण करे तथा कीतेन करें पण मनमां जराए 
मोटाइ आणे नहि. त्यारे ते कृतार्थ थाय. माटे जे 
करवुं ते विकार रहित करवुं ते विकार तो पोतानुं 


सन 





( ७२ ) 
मन जीते त्यारे मटे. एम जाणीन मन भगवानमांथी 
बहार काढे नहीं. वल्ही काछूनी गति बहु सूक्ष्म छे. 
घडीए घडीए तथा पलेपले चार युग वह्या जाय छे. 
ज्यारे सत्ययुग होय त्यारे आ जीवमां सत्ययुगना धमे 
वर्ते छे, सत्ययुगर्मा ब्राह्मण तथा वेष्णव उपर प्रीत 
उपजे छे. वक्ली कोइने कठोर वचन कहे नहि, असत्य 
बोले नहीं, वक्णी कोह वातनी कामना राखे नहीं, एम, 
जेटला सत्यवुगना घर्मो छे ते सर्वे आ जीवमां वत छे 
तेमां मारढुं ने मरवु एम साने छे. दापरयुगर्मा पूजा 
ने अचनना धमं वर्तें छे. पण आ कलीयुगमां तो 
श्रोकृष्णना कातेनवर्ड उद्धार थाय छे “ कलो केशव 
कोतेनात्‌  ए रीते चारे युगर्मा धर्म चाल्या जाय 
छे तो जे जे युगना धमं आचरहशे ते ते युग प्रसिद्ध 
छे एम जाणवूुं 
इति श्रीमटल।लनी महाराभकत ववनामृत एकत्रीशमो संपूर्ण 


अाालडालारा/०बीूडऋ-७०मपवा. कर्क 


बम 


( ७३ ) 
वचनामृत २२ प्रों 
| बछी एक दिवसे ब्रह्माजीए श्रीकृष्णने पूंछयुं के 
हैं महाराज ! तमे मने र्ृष्टि उत्पन्न करवानी आज्ञा 
आपी छे वत्ठी तमे मारा उपर प्रसन्न थइने कहो छो 
के तुं माग, पण है महाराज ! मने तमारी मायानों 
पार जडतो नथी अने तसे कहो छो के स्वृष्टिकर वल्ठी 
मोटा मोटा ऋॉषेने कह्ूं छे जे तमरे र्ाष्टे करो एवी 
तमारी इच्छा छे. पण हैं महाराज ! तमारा स्वरूपनी 
कोइने खबर पडती नथी तो स्वष्टि केम प्रगट करवी ? 
बे कहो. त्यारे भगवान कहे छे के आ जगतमां मारी 
प्रायानो पार जडतों नथी ते केम जे आ जगतमां हूं 
पैगो पण छू, अने जगतथी जुदो पण छुं. ते कोड 
अलोकिक द्रष्टिथी जोशे अने कोइनी साथे विरुद्ध 
नही करे ते मारा स्वरुपने जाणशे अने हूं पण तेनी 
उपर प्रसन्न थइश. माटे सर्वेना कता एक हुंज छुं अने 
ने जीवने हुं कृपा करीने मारुं स्वरुपं जणावाश ते 






( ७४ ) 

'णश ए रोते सर्वेनो कर्ता मने जाणवों हवे ज्यारे 
आ जीवने पोतानुं धार्य थ ते नथी त्यारे ते शोक करे 
छे अने पोतानुं धार्यु थाय छे त्यारे पसन्न थाय छे 
. भाट लाभ थय हथष न करवो हानी थयेथी शोक ने 
"या तन मारो भगवदीय जाणवो, अने मारी ब्च्छा 
विना कट बनतुं नथी त्यारे आ जीव ह५थ शोक करे 
5 ते कंतछ अज्ञान जाणवुं, मादे आ जीव पाताने 
अंग सानान बेठो छे ते छोडीने एक मनेज कतो 
मान ल्वारे काम थाय. वल्ठी आ जीव मारी सेवानों 
नर क्यार थाय के ज्यारे आ सर्वे जगतने मार रुप 
5 जम आकाश सवे जगतमां व्यापक छे तेम 
न अह्याडमा व्यापक छुं. माटे आ भ्रप॑च हरिरुप जाणे 
त्यार तने हु ने मारुं मटे अने सर्वत्र प्रभुरुष देखे 
अमके अ्भु बिना बीजुं छेज नही अने आ सर्व जगत 
निदोष छे एम जाणे तो पछी मारी सेवाने पात्र थाय 
ने सेवा करशे ते मने पामशे, वत्गी सेवा ते फलरूप 


क्‍ ( ७५) 
जाणे साधनरुप जाणे नही. हवे साधन ते शुं ते कहे 
छे. कया विना चाले नही अने स्नेह विना करवुं 
। तेनु नाम साधन छे. अने सेवानु फल तो सेवाज छे. 
।हवे सेवा ते झु ? तो कहे छे के सेवार्मां न्हावानों 
। उत्साह आवे, अने सामग्नी करवानों घणा उत्साह आवबे, 
तथा ए विना (सेवा बिना) बीजु कंह गगे नही अने 
ज्यारे मंदिरमां न्हाय त्यारे आनंद पामे तेलु नाम 
सेवा. ए सेवा फलरुप जाणवी. वल्ली दंभ, काम तथा 
क्राध, रहित सेवा करे. त्यां वल्ली पूछयुं के दंभ ते शुं ? 
त्यां कहे छे.के लोकन जणावे छे के हूं सेवा करूं छुं 
तो तेना उपर प्रभु प्रसन्न थता नयी. माटे भगवद्‌ इ- 
च्छाए जे कंइ प्राप्त घाय तेमां निवोह करे अने क्रोध 
लोभ रहित सेवा करवी ए स्वोपरी सिद्धान्त छे. 
॥ इति श्रीमटुछालजी उपनाम श्रीगोपिकाल्कारणी महाराजकृत 
वचनामृत द्वा्जिशतप्रमू संपूर्णम. ॥ ३२ ॥ 


ख्न्न्न्प्न्म्ज््शड़ तीर 





( ७६ ) 
श्रीमहलालनी महाराजे श्रीद्वारकामां छ्वनभोग क्यों ते 
सम्यत्तु धो 
( राग-चाछों वनयात्रानां सुख लद॒परे, ) 
चालो श्रीवेटदारकां जी जइएरे, गोमती रत्नसागरमां 
नाहीएरे; दरशन करीने पावन थट्दए, चालों० टेक 
रकांधीश मोठु धामर, रुहई बट शखोद्धार नामर: 
अीमहुलालर्जीए कीधां काम, चालो० १ श्रीद्वारकेश 
पसुुजीने लछालेरे, छप्पनभोग कीधो मारे वहालेरे, संवत 
ओगणीससे त्रीसनी साले, चालो० २ फागण सुदी 
त्रीज रुख्यों रीतेरे, वेजुनाद कीधो अज़ीत जीतिरे: 
फेरवी सुद पांचम्त करी प्रीते. ३ खलना दीवस घणा . 
 सारारे, वीस दिन पहेला ओच्छव धायारे, अधीक 
सुख आप्यां बहाला मारा, चलो० ४ भइआ बंधु कु- 
उुँत्र संबंधी तेब्यारे, हछीमछी अतिशय रस रेब्यारे; 
वल्लभीरष्ठीने लगाड्या नेडा. चालो० बंदोबस्त बहु 
सारा कीधारे, छोटा मोटा सहुनां कारज सीधांरे; नीकट 


(७७ ) 

/ अभेदान दीधां. चालो० ६ सर्वे मंदिरोमां सुख 
खोरे, आठे पटराणी पति निरख्यारे; श्रीवह्ठभभ्भु 
ह_ जोइ मन हरख्यां, चाला० ७ बेठकर्मा शआामहा 
जी राजेर, शेखतल्छाव तीरे गाजरे; शखनारायण 

घुनी गाजे. चालो० ८ वेणनाद सुणी सव॑ आदव्यारे, 
बीमुनि देवताने मन भाव्यारे;ताप त्रीविधना मटाडया 
।लो० ९ प्रथम स्नानयात्रा उत्सव काधोरे, महावद। 
जि महासुख दीघधांरे; पांचमें रथयात्रानों सुख लांधा, 
_लो०१०आएठसमें रुडा हींडोढा साज्यारे, झुलावी फ़ूल्या 
गवछम महाराजारे; दशमे विवाह खलू आनंद झाझा- 
॥_लो० ११ एकादशी पवित्रां धराव्यों वहाले रं, बारत 
यो श्रीवद्ठभ वछभी म्हालेरे; महारस य॒ष्टिनां खुख 
गले. चालो० ११ चोदसे डोल झूलाव्या भीतर, चुवा 
इदन अगरजा रस रीतेरे, अबील रंग गुद्लल उड़ 
गले चालो०ण १३ फागण सुद पडवों सारोरे, दीवाछी 
बानी हरख्यों वहालो मारोरे,रूतनाइ हटरामा बिराज्यूए: 


( ७८ ) 
प्यारो, चालो० १४ बीजा मनोरथ वचर्मा कीधारे, नि- 
रखी निजजननां कारज सीध्यां रे; रह्माँ ते छप्पनभोग 
पछी लीधां, चालो० १५ फागण सुद पांचमे पीत 
करीरें, मनोरथ छप्पनभोग धरीरें, श्रीवक्ठभप्रभु आरो 
गावे वहालभरी, चालो० १६ भीतरथी भोग घणा 
आवेरे, सखडी अनसखडी अधिक लावेरे;नागरी दुध- 
घर मेवा भावे. चालो० १७ सामग्री सर्वे प्रकारे. सा- 
जीरे, भुजवणां सेकवर्णां शाकसाजी रे, पाक पकवान 
मीठाइ झाझी. चालो०१८ संधाणां बहु विधनां घरीआरे, 
सामग्रीमां अनेक वानां करीयांरे; संक्षेप सरवे विस्त- 
रीयां. चालो० १९ गणतां घणी बुद्धि अकछाहरे, नी- 
' रखी सहु न्‍्याऊू थया भाइरे; प्रीतेथी प्रभु भोजन करे 
धाइ. चालो० २० छप्पनभोग आरोगे सहु देखतां रे, 
नानां मोटां नरनारी लेखतांरे दरशन सहु संघ करे 
पेखतां. चालो०: २९ नवलखो मेठो थयो भारी रे, चारे 
खुटेथी सृष्टि आवी सारीरे; मनोरथ मनमां घणा धारी 





बालोएण २९ भाव करी भेट सामग्री धरेरे, मनोरथ 
गरीरखी फूलीने फरेरे; अन्यो' अन्य प्रीत अधिक करे. 
बालो० २३ घुप दीप तुलसी पधराव्यारे, गोकणे कुलेह 
पराव्यारे; शणगार अधिक अधिक लाव्यां. चालो०२४ 
फूलनी साव्ठाओ पचरंगीरे, वस्र आभूषण रसरंगीरे; 
शोभा बनी अधिक नवरंगी. चालो० १५ शीतकजल् 
बीडां सुग्रंध सारीरे, आरोगावी रस वरख्या भारीरे; 
दासनो-दयस हुं बलिहारी. चालो० २६ तत्व संख्याए्‌ 
डू को्षां रे, शीवकछम प्रभुण महा खुख दोषां रे; 
(सना कारज सहु सीध्यां. चालो श्रीबेट द्वारकांजी 
नइएरे. २७ 








स्वरूपदर्शन., 


| न्भाइ०जे 5 थी ) 


जा पुस्त5 त्रीनाथ०० गादि सात सव्रप श्रीम्ढापसु०, श्रीजर्याएचट 
सातथा4०७, जाधि पणु। आयीन घने छोर पतेण 8५२ क्रिकता कु 
अश्रणिरतराभगी गाणेवा हततात्तम, ३६२ व्ेदीप्यभान, बीजे। भणी वयल> 
१४३ स्तैश्पत चित्रा शेड सुघ्र थुसतड थाने खातध्मम सार 8थी 
' ब्नैतनी समा पेपर ठप छपवी भदान णरये, खने जत्यंत परिश्ररे 
तबार डरवबार्भा सन्‍थुं छे, जा पुस्तनी अवमेर्सत्त यथा पडी श्रीमइओे। 
: स्वागी श्रीगिखिस्क्षाक्ष७ भा रेस्यबबाणाती जासावुसार ने तेमछे 
केेथी सुचना भुग्श्य णूंरता यितों भदान्‌ जरये तेयार उरात्रीज्केते गृता- 
था खबुडेभ अभाशु यीतओंं जाउपी तंयार अरदाजलच्ण्क्‍नथुनछलक्फ्रेत्ी हू 
इशणुताओ, स्था-जुस्तंक भजापी तेबां जापेतां यीनध्टनां धर्श नने। धाम थे 
भुडतरु नि, गा चुस्तड सारी री साथवी शञव भारे केते सुंधर, भणणृत्त 
आहीन॑ पाडु पु बरबाभां जाव्यु छे, छततां न्येग्खवर भा3 नही: व्शंद्रीष्र 
$त ३. ३-०-० नछे इपीश्प। राणवाभां ख्थती 


3] 
५ 








बेप्णवाना नित्य नियमना पा तथा पेण, 


(न्ापति पेवनी, ) 


४32 आए जुस्तवष्मां श्रीयक्षकाम्याव, गुण पुंर्ष, श्रीयभुनाएड, ४० पथ 
खिल, पेट आय कादाए, मोर चम पाई तथा पाण, औीनवरन पाण 
कई पंजेरे: आाधदांभ जाप .छे उतां डीमत मात्र ०-४-० न # 
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